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कथासार 

गर्भधारण के बाद राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणाने पतिको, प्रिय सखियों 
को आनन्दप्रद और इक्ष्वाकुवंश की वृद्धि के लिए कारणभूत गर्भ के चिह्न को 
धारण करना आरम्भ किया । उनका शरीर दुबछा होने लगा, मुख पीला पड़ 
गया, उन्होंने अधिक आभूषणों को उतार दिया तथा मिट्टी खाना शुरू कर 
दिया । यह देखकर परम प्रसन्न राजा ने उनकी सखियों से गभिणीमनोरथ को 
पूछ-पूछ कर तदनुकूल सारी व्यवस्थाएँ कर दीं । धीरे-धीरे उनके गर्भे का कष्ट 
कम होने लगा और उनका शरीर पुष्ट होने लगा, उनका कुचाग्र भाग काला 
हो गया । राजा दिलीप ने उन्हें गर्भवती समझकर पत्नीप्रेम और अपनी सम्पत्ति 
के अनुरूप पुंसवन आदि वैदिक संस्कारों को सम्पन्न किया और प्रवीण वैद्यो द्वारा 
गर्भ के भरण-पोषण की व्यवस्था कर दी p दसवें महीने में सुदक्षिणा को पुत्ररत्न 
उत्पन्न हुआ । राजा ने उदारतापूर्वक दान दिया और कुल्गुर वसिष्ठजी को तपो- 
वन से बुलाकर विधिवत्‌ जातकर्मे संस्कार कराया तथा उस बालक का नाम 
रघु रख दिया । & 

धाई के वचनों को तुतली बोली में दुहर।ता हुआ वह बालक धीरे-धीरे 
बढ़ने लगा, बाद में उपयोगी विद्याओं का अध्ययन कर सुशिक्षित हो गया । राजा 
दिलीप ने उसका यज्ञोपवीत-पंस्कार तथा विवाह करके उसे युवराज बना 
दिया । रघु के युवराज होते ही राजा दिलीप शत्रुओं के लिए असह्य हो गये । 
वाद में युवराज रघु को घोड़े की रक्षा के निमित्त नियुक्त कर ९९ अइवमेध यज्ञ 
पूर्ण कर लिये । सौवाँ अश्वमेध करने के हेतु राजा ने जब घोड़ा छोड़ा, तव देव- 


¦ राज इन्द्र को सहन नहीं हुआ । वे घोड़े को चुराकर अहश्य हो गये । घोड़े को 


we 


न देख सेना सहित रघु किकत्तव्यविमूढ़ हो गये । इतने में ही वशिष्ठजी की काम. 
धेनु गो .नन्दिनी दिखाई पड़ी, जिसका प्रभाव उन्होंने पहले सुन रखा art 
तत्काल उसके मूत्र को अपनी आँखों में लगाकर देखा कि इन्द्र घोड़े को चुराकर 
ले जा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही रघु ने इन्द्र को ललकारते हुए कहा-देवराज, 
आप यज्ञों के रक्षक होकर स्वयं ऐसा करेंगे, तो यज्ञ कैसे हो सकेगा ? तब इन्द्र 
ने कहा-राजकुमार | तेरा कहना सत्य है, फिर भी तुम्हारे पिता दिलीप सौवाँ 
अश्वमेध यज्ञ पूरा कर मेरा यश मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि मैं ही एकमात्र 


शतक्रतु ( सौ यज्ञ पूरा करने वाला हूँ ) दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैंने इस 
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घोड़े का अपहरण कर लिया है, तुम लोट जाओ नहीं तो राजा सगर की 
सन्तानों की तरह तुम्हारी भी दशा होगी । 
इस पर रधु ने कहा-यदि आपका यही निश्चय है, तो अस्त्र उठाइये ! मुझे 
बिना जीते आप घोड़े को नहीं ले जा सकते हैं । यह कहते हुए रघु ने इन्द्र की 
छाती पर एक बाण मारा । इन्द्र ने भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर एक बाण रघु की 
छाती में ऐसा मारा कि रुधिर की धारा बहने लगी । इस प्रकार दोनों में 
भयङ्कर युद्ध होने लगा। अन्त में रघु ने इन्द्र के रथ की ध्वजा को काट गिराय 
जिससे अपना अत्यन्त अपमान समझकर इन्द्र ने अतिक्रोध में आकर रघु को 
मार डालने के निमित्त अपने अमोघ अञ्ज वज्न का प्रहार किया, किन्तु जरा सी 
मूर्च्छा का अनुभव कर रघु उठकर पुनः खड़े हो गये । इस प्रकार रघु को घोर 
महायुद्ध.में अचल देखकर उनकी वीरता पर इन्द्र प्रसन्न हो गये भौर बोले-- 
युवराज ! पर्वेतो की पांख काटने वाले मेरे इस अमोघ वज के प्रहार को तुम्हारे 
अतिरिक्त आज तक किसी ने नहीं सहा है । तुम्हारे इस साहस एवं वीरता को 
देखकर मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। इस घोड़े को छोड़कर जो चाहो माँग लो । 

ह सुन रघु ने कहा-देवराज ! यदि आप घोड़े को नहीं देना चाहते हैं, 
तो निरन्तर यज्ञ करनेवाले मेरे पूज्य पिताजी) इस आरब्ध सोवें अश्वमेध यज्ञ 
के पूर्ण फल को प्राप्त करें और शिवजी के अंश होने के कारण अत्यन्त दुरासद, 
सम्प्रति यज्ञशाला में विराजमान मेरे पिताजी हम लोगों के इस समाचार को आप 
के दूत के द्वारा ही जिस प्रकार सुन सकें, आप कृपया वैसा ही प्रबन्ध कर दें । 
इन्द्र ने रघु की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने सारथी मातलि 
& साथ जिस मागं से आये थे उसी मार्ग से अपनी नगरी इन्द्रपुरी की ओर 
प्रस्थान किया । इधर युवराज रघु भी विजयी होने परभी घोड़े को न प्राप्त होने 
के कारण विशेष प्रसन्न न होते हुए राजा दिलीप के यज्ञमण्डप की ओर टोट पडे | 

रघु ओर इन्द्र के वृत्तान्त को राजा दिलीप इन्द्रदूत के मुख से पहले ही सुन. 
कर परम प्रसन्न हो चुके थे । अतः रघु के आने पर इन्द्र के वस्न के आद्रें घाव 
से fafa शरीर पर हर्ष से शिथिल हाथ को धीरे-धीरे फेरते हुए उन्होंने 
उनका अभिनन्दन किया । इस प्रकार दिलीप ने ९९ अश्वमेध यज्ञ कर जीवन- 
लीळा के वाद स्वर्ग जाने के लिए ९९सीढ़ियों की पंक्ति बनाकर अपने युवक पुत्र 
रघु को राज्य देकर वानप्रस्थाश्रम में रहकर तपस्या करने के लिए तपोवन में 


छस्य़ात,कर दिया, क्योंकि इक्ष्वाकुकुल के राजाओं का यही कुलनियम था । 
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॥ श्री: ॥ 
रघुबंशमहाकान्यम्‌ 
संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ 
amat nt ig Nan 

९ 
तृतीयः सगः 
राज्ञी सुदक्षिणा गर्भमाधत्त' ( २-७५ ) इत्युक्तम्‌ | सम्प्रति गर्भलक्षणानि 
वर्णयितुं प्रस्तीति— 


अथेष्सितं भवुंरुपस्थितोदयं सखीजनोद्रीक्षणकोमुदीमुखम्‌ । 
निदानमिक्षवाकुकुरस्य सन्ततेः सुदक्षिणा दोहृंदलक्षणं दधो ॥ १ ॥ 


अस्दयः--भय सुदक्षिणा उपस्थितोदयं wd: ईप्सितं सखोजनोद्वीक्षणकोमुदी- . . 


मुखं इक्षवाकुकुलस्य सन्ततेः निदान दौर्हृदलक्षणं दधौ । 
व्याख्या- अथ = गर्भधारणानन्तरम्‌ | सुदक्षिणा=दिलीपपत्ती 1 उपस्थितो- 
दयं ==प्राकालम्‌ | भतु: = पत्युः, दिलीपस्य | ईप्सितं =अभीष्टम्‌ | सखीजनो- 
क्षणको मुदी मुखं == वयस्यावगेलोचनचर्द्रिको पक्रमम्‌ | इक्ष्वाकुकुलस्य=्वैवस्वत- 
पुत्रेक्ष्वाकुवंशस्य | सन्ततेः =सम्तानस्य, वंशतैरन्तर्यस्य | निदानंमआदिकारणम्‌ | 
दोर्हृदलक्षणं=गरभेचिल्लम्‌ | दधौ=वभार | 
समासः--उपस्थित उदयो यस्य तत्‌ उपस्थितोदयं तत्‌ उपस्थितोदयम्‌ | 
कौ पृथिव्यां मुत्‌ आनन्दो यस्या, यया वा सा कौमुदी, चन्द्रिका यद्वा को मोदन्ते 
जना अस्यामिति कौमुदी दीपावली, सख्यो जना इति सखीजनाः valent 
एभिरित्युद्ी क्षणानि सखीजनानामुद्वीक्षणानि सखीजनोद्वीक्षणानि , कौमुद्या मुखं 
कौमुदीमुखं, सखीजनोद्वीक्षणार्ता कौमुदी मुखमिति सखीजनोद्वीक्षणकोमुदी मुखम्‌ 
तत्‌ सखीजनो द्वीक्षणकौमुदी मुखम्‌ । इक्ष्वाकोः कुलं इक्ष्वाकुकुलं तस्य इक्ष्वाकुः 
कुलस्य | A भावः कर्म वा दौहुंदं दोहंदस्य लक्षणं दीहुंदलक्षण तत्‌ 
दोहुँदलक्षणम्‌ | 
भावार्थः -गर्भंधारणानन्तरं राज्ञी सुदक्षिणा दिलीपस्य प्रियकरं कोमुदी- 
महोत्सवरूपेण वयस्यावगेस्य सुखजनकं वैवस्वतमनुपुन्रस्य राज्ञः इक्ष्वाकोः वंश- 
वद्धेनमुख्यकारणं वक्ष्यमाणं गर्भचिह्णं धारयामास तथाहि 
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स्तनयोः कृष्णमुखता रोमराज्युद्गमस्तथा | 
अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्या संमील्यन्ते विशेषतः ॥ 

सुदक्षिणायां गर्भचिह्नदर्शनात्‌ राज्ञः तत्सखीनां च हुर्षातिरेको बभूवेति 

भावः | 
अथ सञ्जीबिनीमद्भछाचरणम्‌ . 

उपाधिगम्योऽप्यनुपाधिगम्यः समावलोक्योऽप्यसमावलोवयः | 

भावोऽपि योऽभूदभवः शिवोऽयं जगत्यपायादपि नः स पायात्‌ ॥ 

सज्ञी ०--अथेति | अथ गभंधारणानन्तरं सुदक्षिणा । उपस्थितोदयं प्रापत- 
काळं भतुंदिलीपस्येप्सितं मनोरथम्‌ । भावे क्तः । पुनः सखीजनस्योद्ीक्ष णानां 
दृष्टीनां कोमुदीमुखं चन्द्रिकाप्रादुर्भावम्‌ । यद्वा कौमुदी नाम दीपोत्सवतिथिः | 
तदुक्तं भविष्योत्तरे--“'कौ मोदन्ते जना यस्यां तेनासौ कौमुदी मता” इति । 
तस्या मुखं प्रारम्भमु । 'सखीजनोद्वीक्षणकोमुदी' इति पाठं केचित्पठन्ति । 
इक्ष्वाकुकुलस्य सन्ततेरविच्छेदस्य निदानं मूलकारणम्‌ । “निदानं त्वादिकारणम्‌' 
इत्यमरः | एवंविधं दोहूंदलक्षणं गर्भं चिह्नं वक्ष्यमाणं दधौ | स्वहृदयेन गभं हृदयेन 
च द्विहृदया गभिणी । यथाऽह वारभट:--“'मातृजं ह्यस्य हृदयं मातुश्च हृदयं 
ठु ततु । सम्बद्धं तेन गर्भिष्या: श्रेष्ठ श्रद्धाभिमाननम्‌'' ॥ इति । तत्सम्बन्धित्वाद्‌ 
गर्भो दौहृदमित्युच्यते । सा च तद्योगाहोहूंदिनीति । तदुक्तं संग्रहे--'द्विहृदयां 
नारीं दोहूंदिनीमाचक्षते' इति । अत्र दोहुंदलक्ष णस्थेप्सितत्वेन कौमुदी मुखत्वेन च 
निरूपणाद रूपकालङ्कारः | अस्मिन्‌ aŭ due वृत्तम्‌--''जतौ तु वंशस्थ- 
मुदीरितं जरो” इति लक्षणात्‌ । 

भाषाथइसके बाद सुदक्षिणा ने प्रकटित लक्षणोंवाले, स्वामी के अभीष्ट, 
सकियो के नेत्रों के आह्वादक, इक्ष्वाकुवंश की संतति के कारणभूत गर्भ के 
fagi को धारण किया ॥ qu 

सम्प्रति क्षामताऽऽख्पं गर्भलक्षणं वर्णयति 

शरीरसादादसमग्रभूषणा मुखेन सा5लक्ष्यत रोभ्रपाण्डुना | 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका ध्रभातकल्पा शशिनेव वरी ॥ २ ॥ 

अन्वयः-शरीरसादाद्‌ असमग्रभूषणा लोध्रपाण्डुना मुखेन उपलक्षिता सा, 
तनुप्रकाशेन शशिना ( उपलक्षिता ) प्रभातकल्पा शर्वरी इव, अलक्ष्यत | 

ब्यास्या--शरीरसादातु = देहका इर्यात्‌ | असमग्रभूषणा=असकलाभरणा- 
fae wr । लोध्पाण्डुना =लो ध्रपुष्पपाण्डुरवर्णेन | मुखेन=वदनेन | उप- 
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तृतीय: सर्गः ३ 


लक्षिता सा=सुदक्षिणा । विचेयतारका = परिमितनक्षत्रा | तनुप्रकाशेन = अल्प- 
कान्तिना | शशिनास्चन्द्रमसा | ( उपलक्षिता ) प्रभातकल्पा = प्रभातादीषदूना | 
शर्वेरी=रीत्रिः | इव =यथा | अलक्ष्यत==अहृर्यत | 

समासः- शरीरस्य सादः दारीरसादः तस्मात्‌ शरीरसादात्‌। न समग्राणि 
असमग्राणि, असमग्राणि भूषणानि यस्याः सा असमग्रभूषणा । रोध्रमिव पाण्डु 
लोभ्रपाण्डु तेन छोध्रपाण्डुना | तनुः प्रकाशो यस्य स तनुप्रकाशः, तेन तनुप्रकाशेन d 
विचेतुं योग्या विचेयाः, विचेयाः तारका यस्याः सा विचेयतारका । ईषदसमाप्त- 
प्रभाता प्रभातकल्पा यद्वा प्रभातादीषदुना प्रभातकल्पा | 

भावार्थ:--यधथा प्रत्यूषे विरलनक्षत्रा म्लानचन्द्रा आसन्नप्रभाता निशा भाति 
ada देहदीर्वेल्यातु कान्तिरेवाभ्ूषणानि दधाना म्लानमुखचन्द्रा पाण्डु वर्णा गर्भवती 
राज्ञी सुदक्षिणाऽपि शुशुभे इति भावः d 

सक्षी०--शरीरेति । शरीरस्य सादात्काइर्यादसमग्रभूषणा परिमिताभरणा 
लोध्रपुष्पेणेव पlण्डुना मुखेनोपलक्षिता सा सुदक्षिणा । विचेया मृग्यास्तारका यस्यां 
सा तथोक्ता | विरळनक्षत्रेत्यर्थः । तनुप्रकाशेनाल्पकान्तिना शशिनोपलक्षितेपद- 
समाप्तप्रभाता प्रभातकल्पा | प्रभातादीषदूनेत्यरथंः | 'तसिलादिष्वाकृत्वसुचः' इति 
प्रभातशब्दस्य Gaga: । शार्वरी रात्रिरिव । अलक्ष्यत। शरीरसादादिगर्भलक्षण- 


माह वाग्भटः--“क्षमता गरिमा कुक्षेमूंच्छा छदिररोचकम्‌ । जम्भा प्रसेकः सदनं 
रोमराज्याः प्रकाशनम्‌’ | इति ॥ 


भाषार्थ- शरीर की कृशता के कारण अल्प भूषणों वाली, लोध्र के फूल की 
तरह पीले मुख वाली वह ( सुदक्षिणा ) विरळ नक्षत्रों वाली तथा अल्प कान्ति 
युक्त चन्द्रमा से उपलक्षित, प्रातःकाल के समीप वाली रात्रि के समान दिखाई 
पड़ने लगी ॥ २॥ 
तदाननं मृत्सुरभि क्षितोशवरो रहस्युपाध्राय न तृप्तिमाययों । 
करीव सिक्तं gad: पयोमुचां शुचिव्यपाये वनराजिपल्वलमु ॥ ३ ॥ 
` अन्बयः--क्षितीश्वरः रहसि मृत्सुरभि तदाननम्‌ उपाघ्राय, शुचिव्यपाये 
पयोमुचां पृषतैः सिक्तं वनराजिपल्वलम्‌ उपाघ्राय करी इव gfe न आययौ | 
ब्यास्या-क्षितीरवरः = भूपतिः, राजादिलीपः । रहसि = एकान्ते। मृत्सुर 
रभि=्मृद्गन्धमनोहरम्‌ | तदाननं=सुदक्षिणामुखम्‌ | उपाघ्राय= समाघ्राय | 
शुचिव्यपाये=ग्रीष्मापगते | पयोमुचां=मेघानाम्‌ | पृषतैः == विन्दुभिः । सिक्तं = 
क्लिन्नम्‌, ईषदार्द्रीभूतम्‌ | वनराजिपल्वलं=काननाल्पसरोवरम्‌ | उपाघ्राय DC 
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x रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


समास;- क्षितेरीश्वरः क्षितीश्वरः । मृदा सुरभि मृत्सुरभि तत्‌ मृत्सुरभि । 
तस्या आननं तदाननं तत्‌ तदाननम्‌ | शुचेः व्यपायः शुचिव्यपाय: तस्मिनु शुचि- 
व्यपाये | वनानां राजिः वनराजिः वनराजेः पल्वल॑ं वनराजिपल्वलं तत्‌ वनराजि- 
पल्वलम्‌ | करोऽस्यास्तीति करी । पयोमुः्चन्तीति पयोमुचः तेषां पयोमुचाम्‌ । 
भावाथं:--एकान्ते दोहदेन कृतमृद्भक्षणगर्धवासितं सुदक्षिणामुखं समाजि- 
Bal राज्ञो दिळीपस्य आषाढारम्भेऽसपजल वृष्टिसंसिक्तं वनस्थं स्वल्पजलाशयं 
समाघ्राय हस्तिन इव तृस्तिने बभूव । ग्रीष्मान्ते हि प्रथममेघमुक्तजलविन्दु- 
सम्पर्काद्‌ भुवि कइचन विलक्षणो मनोहरो गन्ध उद्भवतीति भावः । 
सक्षी०--तदिति। | क्षितीश्चरो रहसि मृत्सुरभि मृदा सुगन्धि तस्या आननं 
तदाननं सुदक्षिणामुखमुपाध्राय तृप्ति नाययौ | कः कमिव। शुचिव्यपाये ग्रीष्मा- 
वसाने । शुचिः शुद्धेऽनुपहते शशृङ्गाराषाढयोः सिते। ग्रीष्मे हुतवहेऽपि स्यादुः 
पधाशुद्धमन्त्रिणि' इति विश्वः । पयोमुचां मेधानां । पृपतैबिन्दुभिः । 'पुषन्ति 
बिन्दुपृषताः' इत्यमरः । सिक्तमुक्षितं वनराज्याः पल्वलमुपाध्राय करी गज इव । 
अत्र करिवनराजिपल्वलानां कान्तकामिनीवदनसमाधिरनुसन्धेयः । गर्भिणीनां 
BRAT लोकप्रसिद्धमेव | एतेन दोहदास्यं गर्भेलक्षणमुच्यते | 
भाषाथ- राजा दिलीप मिट्टी की गन्धवाले, रानी सुदक्षिणा के मुख को 
game भी, ग्रीष्म के अन्त में मेघों की. बूँदों से सींचे हुए वनमध्यगत छोटे 
तालाब को सुँघनेवाले हाथी के समान तृप्ति को नहीं प्राप्त कर सके ॥ ३॥ 
दोहूंदलक्षणे मृद्भक्षणे हेत्वन्तरमुत्प्रेक्षते-- 
दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यते भुवं दिगन्तविश्रान्तरयो हि तत्सुतः । 
अतोऽभिळाषे प्रथमं तथाविधे मनो बबन्धान्यरसान्विकङ्घ्य सा ॥ ४॥ 
अन्वयः- हि दिगन्तविश्रान्तरथः तत्सुतः, मरुत्वान्‌ दिवम्‌ इव, भुवं भोक्ष्यते, 
अतः प्रथमं सा तथाविधे अभिलाषे अन्यरसान्‌ विलङ्खध मनो बबन्ध | 
व्याख्या- हि = यस्मात्‌ । दिगन्तविश्रान्तरथः=अप्रतिहतस्यन्दनगतिः, चक्र- 
वर्ती । तत्सुतः=तत्पुत्रः, गर्भ स्थितो भावी सुदक्षिणातनयः | दिवः = स्वम्‌ । 
मरुत्वान्‌=इन्द्रः । इव--यथा | भुव॑-अखण्डां पृथिवीम्‌ | भोक्ष्यते= उपभोक्ष्यते 
पालयिष्यति | मतः=अस्मात्‌ कारणात्‌ । प्रथमं =पुवंम्‌ । सा=सुदक्षिणा । तथा- 


. विधे=ताहृशे, मृद्भक्षणरूपे। मभिलाषे=खाद्यपदारथे | अन्यरसानु = मृत्तिकाति- 
` रिक्तानि पदार्थान्तराणि । विलडष्य-विहाय | मनः=चित्तम्‌। बबन्धच्युयोज | 
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तृतीयः सगः i ५ 


समासः--दिशामन्ता दिगन्ताः, दिगन्तेषु विश्रान्तः रथो यस्य स॒ fara- 
िश्रान्तरथः। तस्याः सुतः तत्सुतः । मरुतः सन्त्यस्येति मरुत्वात्‌। तथा विधा 
यस्य स तयाविधः तस्मिनु तथाविधे | अभिलष्यते इत्यभिलापः तस्मिन्‌ अभिलाषे । 
रस्यन्ते इति रसाः अन्ये च ते रसा इति अन्यरसाः, तानु अन्यरसान्‌ | 

भावार्थः--चक्रवर्ती मम सुतः स्वर्गमिन्द्र इव अखण्डं भूमण्डलं तुनं भोक्ष्यते 
इति विचिन्त्य गर्भिण्या सुदक्षिणाया सर्वपदार्थजातं विहाय मृद्भक्षणे एव 
मनोरथो बभूवेति भावः | 

सञ्ी०--दिवमिति। हि यस्माद्गिन्तविश्रान्तरथश्चक्रवर्ती तस्याः 
सुतस्तत्सुतः | मसुत्वानिन्द्रः । 'इन्द्रो मरुत्वान्मघवा” इत्यमरः | दिवं स्वगेमिव भुवं 
भोक्ष्यते p "भुजोऽनवने' इत्यात्मनेपदम्‌ । अतः प्रथमं सा सुदक्षिणा तथाविधे 
भूविकारे मृद्रूपे | अभिलष्यत इत्यभिलापो भोज्यवस्तु तस्मिन्‌ । कर्मणि 
घञ्प्रत्ययः । रस्यन्ते स्वाद्यन्त इति रसा भोग्यार्थाः अन्ये च ते रसाइच afa- 
weer विहाय मनो बबन्ध | विदधावित्यर्थः | दोहनडेतुकस्य मृद्भक्षणस्य पुत्रः 
भूभोगसूचनार्थस्वमुस्रेक्षते | 

भाषार्थ-उस सुदक्षिणा का पुत्र, इन्द्र के द्वारा स्वर्ग की तरह इस पृथ्वी 
का उपभोग करेगा--इस कारण पहले उसने उस प्रकार की ( मृद्भक्षणरूप ) 
रुचि में अन्य रसों को छोड़कर मन लगाया ॥ ४ ॥ à 

न मे हिया शंसति किश्चिदीप्सितं स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी | 
इति स्म पृच्छत्यनुवेलमाहतः प्रियास खी रुत्तरकोसलेश्वर:ः ॥ ५॥ 
न्व्यः--“मागधी हिया किंचित्‌ ईप्सितं मे न शंसति, (अतः) केषु वस्तुषु 

स्पृहावती' इति अनुवेलम्‌ आहृतः प्रियासखी उत्तरकोसलेश्वरः पृच्छति स्म | 

व्याख्या--मागधी=मगधराजपुत्री सुदक्षिणा | हिया-छज्जया | किच्चितु८ 
किमपि । ईप्सितं--स्वाभीष्टं । मेज-मह्यम्‌ । न शंसति --न कथयति | अतः सा 
Rg वस्तुषु--पदार्थेषु विषयेषु । स्पृहावती-अभिलाषवती | इतिन्इत्थम्‌ | अनुः 
बेलंज्प्रतिक्षणमम्‌ । आहतः=सादरः सन्‌ | प्रियासखी: --सुदक्षिणासहचरी: । 
उत्तरकोसलेश्वरः = उत्तरकोसलाधिप:, अयोध्याधिपति: राजा दिलीपः । पृच्छति 


स्म=पश्रच्छ | 
समासः--मगधस्यापत्यं स्त्री मागधी । स्पृहा अस्या अस्तीति स्पृहावती । 


वेलायामित्यनुवेलम्‌ | प्रियायाः सख्यः प्रियासस्यः ताः प्रियासखीः; SANA. 
ते कोसला उत्तरकोसला उत्तरकोसलानामीश्वर उत्तरकोसलेश्वरः d 
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^ ` रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


- भावार्थ:--लज्जावती सुदक्षिणा स्वकीयं दोहदं न मे सूचयति, तद्‌ यूयमेव 
कथयत--कस्मिनु खलु वस्तुनि किलास्या अभिलाषा वर्तते इति सादरं सुदक्षि 
णायाः सहचरी: प्रतिक्षणं अयोध्याधिपतिः राजा दिलीपः जिज्ञासते स्म | 

सञ्जी०--नेति। amaa राज्ञोऽपत्यं स्त्री मागधी सुदक्षिणा । 'दञ्मगध- 
कलिङ्ग' इत्यप्प्रत्ययः । हिया किञ्चित्‌ किमपीम्सितमिष्टं मे मह्यं न शंसति 
नाचष्टे। केषु वस्तुषु स्पृहावतीत्यनुवेलमनुक्षणमाहृत आहृतवान्‌ | कतरि क्तः । 
'आहतो सादराचितौ' इत्यमरः । प्रिथायाः सखीः सहचरी इत्तरकोसलेश्वरो 
दिलीपः | पृच्छति स्म पप्रच्छ । ‘oe स्मे' इत्यनेन भूतार्थे लट्‌ । सखीनां 
विश्रम्भभूमित्वादिति भावः | 

भाषाथ- “रानी लज्जा से कोई इच्छा मुझसे नहीं कहती, ( परन्तु ) किन 
वस्तुओं में उनकी इच्छा रहती है ?' यों बारम्बार रानी की प्यारी सखियों से 
राजा आदरपूर्वक पूछता था ॥ ५ ॥ 

उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव ad तदपश्यदाहृतम्‌ । 
न होष्टमस्य न्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासाद्यमधिञ्यधन्वनः ॥ ६ ॥ 

अन्वय:--सा दोहददुःखशीलताम्‌ उपेत्य यद्‌ एव वव्ने, तद्‌ आहृतम्‌ अप यत्‌ | 
हि अधिज्यधन्वनः अस्य yaa: त्रिदिवेऽपि इष्टं अनासाद्यं न TAT । 

व्यास्या- सा--सुदक्षिणा | दोहददुःखशीलतां-गर्भिणी मनोरथदु खस्वभाव 
तामु । उपेत्य=प्राप्य यत्‌ एव वस्तु वद्रे=आचकाङ्क्ष | ततु==तद्वस्तु । भर्त्रा 
आहुतं =आनीतम्‌ i अपश्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ | हि=थतः। अधिज्यधन्वनः=आरो- 
पितमोर्वीकस्य । अस्य भुपतेः-एतस्य राज्ञो दिलीपस्य | त्रिदिवे=स्वगे । अपि, 
कि पुनभुंतले । इष्टं=अभिलषितम्‌ i अनासाद्यंञअलभ्यम्‌ | नाभ्नृतु=न बभूव | 

समास:--दुःखं शील यस्याः सा दुःखशीरा दोहदेन दुःखशीला दोहददुःख- 
शीला 'दोहददुःखशीलाया भावः दोहददुःखशीलता तां दोहददुःखशीलत।म्‌ | 
ज्यामधिगतमधिज्यं अधिज्यं धनुर्यस्य स अधिज्यधन्वा तस्य अधिज्यधन्वनः | 
आसादितुं योग्थमासाद्यं न आसाद्यमनासाद्यम्‌ | 

भावाथ:--सा सुदक्षिणा दोहदव्यथापरवशा सती भलभ्यमपि यदू वस्तु 
कक्षिति स्म, भर्त्रा दिळीपेन तदप्याहृतमेव ददर्श | उचितमेवैतत्‌ महापराक्रमस्य 
तस्य राज्ञो दिलीपस्य त्रैलोक्येऽपि किमपि अलभ्यं नासीत्‌ कि पुनभ्रुतले । अर्थात्‌ 
सर्वेत्रानुल्लङ्घ्यशासनत्वाद्‌ वीरवरस्यास्य किमप्पभीष्टमल भ्यं नासीदिति भाव: । 
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तृतीयः añ: ७ 


सञ्गी०--उपेत्येति 1 दोहदं गभिणीमनौरथः । ‘ed दोहुंदं श्रद्धा लालसं 
चं समं स्मृतम्‌’ इति हलायुधः | सा सुदक्षिणा दोहदेन. गमिणीमनोरथेन दुःख- 
शीळतां दुःखस्वभावमुपेत्य प्राप्य यद्वस्तु वव्रे आचकांक्ष तदाहृतमानीतम्‌ । Wala 
शेषः | अपश्यदेव अलभतेत्यर्थः | कुतः। यस्मादस्य भूपतेस््रिदिवेऽपि caste 
वस्त्वनासाद्यमनवाप्यं नाभूत्‌ | कि याचया ? नेत्याह-अधिज्यधन्वन इति। न 
हि वीरपत्नीनामलभ्यं नाम किञ्चिदस्तीति भावः । अत्र वाग्भटः--“'पादशोफो 
विदाहोऽन्ते श्रद्धा च विविधात्मिका” इति । एतच्च पःनीमतोरथपुरणाकरणे 
हष्टदोषसम्भवात्‌, न तु राज्ञः प्रीतिलील्यात्‌ । तदुक्तम्‌-“'देथमप्यहितं तस्यै 
हितोपहितमल्पकम्‌ । श्रद्धाविघाते गर्भस्य विकृतिइच्युतिरेव वा n” अन्यत्र च— 
“दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्‌ | इति । 

भाषार्थ-गभिणी-मनोरथों से दु:ख पाती हुई सुदक्षिणा जिस वस्तु की 
इच्छा करती थी वह वस्तु देखते ही देखते भूपति के द्वारा ला दी जाती थी; 
क्योंकि चढ़ी हुई प्रत्य-्चायुक्त धनुपधारी राजा दिलीप को अभिलषित वस्तु 
स्वगं में भी दुलंभ न थी su 

क्रमेण निस्तीय च दोहदव्यथां प्रवीयमानावयवा रराज सा। 
पुराणपत्रापगमादनन्तरं ë SAA सन्नद्वमनोज्ञपज्ञवा ॥ ७ di 

अन्वयः-—सा क्रमेण दोहृदव्ययां च निस्तीर्य प्रचीयमानावयवा ( सती ) 
पुराणपत्रापगमात्‌ अनन्तरं सन्नद्वमनोज्ञपल्लवा लता इव रराज | 

व्यास्या--सा =सुदक्षिणा । क्रमेण = क्रमश: | दोहदव्यथां = गर्भेमनोरथ- 
पीडां च । निस्तीर्यं=अतिक्रम्य । प्रचीयमानावयवा =उपचीयमानाङ्गी सती | 
पुराणपत्रापगमात्‌=जीणंपर्णपातात्‌ | अनन्तर==पश्चात्‌ । सन्नद्वमनोज्ञपल्लवा = 
आविभूंतमनोहरकिशलया | लता =वल्लरी | इव==यथा | रराज = शुशुभे | 

समासः--दोहुदेन दोहृदस्य वा व्यथा दोहदव्यया अथवा दोहद एव व्यथा 
दोहदव्यथा तां दोहदव्यथामु | प्रचीयमाना अवयवा यस्या सा प्रचीयमाता- 
वयवा । पुराणानि च तानि पत्राणि पुराणपत्राणि पुराणपत्राणामपगम इति 
. पुराणपत्रापगमः तस्मात्‌ पुराणपत्रापगमात्‌ | सन्नद्धा मनोज्ञाः पल्लवा यस्या 
सा सन्नद्धमनोज्ञपल्लवा | 

सावार्थः-कालक्रमेण दोहदक्लेशकाळविगमे पीवरकलेवरा सा सुदक्षिणा 
तथेव शुशुभे यथा पुरातनपर्णापगमानन्तरं जायमानाभिनवकिशल्या Sat शोभते 


इति भावः। 
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८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्षी०--क्रमेणेति | सा सुदक्षिणा क्रमेण दोहदव्यथां च निस्तीये प्रचीय- 
सानावयवा पुष्यमाणावयवा सती । पुराणपत्राणामपगमान्नाशादनन्तरं सन्नद्धाः 
सञ्जाताः प्रत्यग्रत्वान्मनोज्ञाः पल्लवा यस्या सा लतेव रराज । 

भाषाथ--और वह सुदक्षिणा गर्भेव्यथा को बिताकर पुष्ट अङ्गवाली होकर 
पुराने पत्तों के गिर जाने के बाद नवीन पत्तों से सुन्दर लता के समान सुशो- 
भित हुई ॥ ७॥ 

लक्षणान्तरं वर्णयति 

दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीलमुखं स्तनद्वयम्‌ | 

तिरश्रकार भ्रमराभिलीनयोः सुजातयोः upset: श्रियस्‌ ॥ ८ ॥ 

स्वयः- दिनेपु गच्छत्सु ( सत्सु ) नितान्तपीवरम्‌ आनील मुखं तदीयं 

स्तनद्वयं भ्रमराभिलीनयोः सुजातयोः पद्धुजकोशयो: श्रियं तिरश्चकार । 

व्याख्या--दिनेपु=गर्भवापरेयु । गच्छत्सु=भपगच्छत्सु सत्सु । नितान्त- 
पीवरम्‌=अतिस्थूलम्‌ | आनीलमुखं =नितान्तनील चूचुकम्‌ | तदीयंम्-सुदक्षि णा- 
सम्बन्धि | स्तनद्वयं =पयोधरयुगलम्‌ । भ्रमराभिलीनयोः=-उपविष्ट्रमरयोः | 
सुजातयो:=मनोहरयोः | पङ्कजकोशयोः = कमलमुकुलयोः | श्रियं=शोभाम्‌ | 
तिरश्रकार=अधश्चकार | $ - 


समासः--नितान्तं पीवरं नितान्तपीवरम्‌ | आसमन्तात्‌ नीले मुखे यस्य ततु 
आनीळमुखम्‌ | स्तनयोद्यं स्तन्यम्‌ । भ्रमरैरभिलीनो भ्रमराभिलीनो तयोः 
भ्रमराभिछीनयोः | gg जातौ सुजातो यद्वा सुष्ठु शोभनं जातं जातिर्ययोस्तौ 
सुजातौ तयोः सुजातयोः । पङ्कूजस्य कोशो पद्धुजकोशो तयोः पङ्कजकोशयोः । 

भावाथ:--गर्भे आदौ शरीरकाशयं पश्चादवयवपुष्टिरिति प्रसिद्धेः कालक्रमेण 
अतिविपुरं नीलाग्रभागं सुदक्षिणाकुचद्वयम्‌ अधिष्टितश्रमरयोः Yeu: कमलः 
मुकुलयोः शोभां वभार । अर्थात्‌ सुदक्षिणास्तनौ पद्मकोशापेक्षयातिसुष्दरौ 
जाताविति भावः । ु 

सक्षी०--दिनेष्विति | दिनेषु दोहददिवसेषु गच्छत्सु सत्सु नितान्तपीबरमति- 
स्थूलम्‌ । आसमन्ताश्नीरे मुखे चूचुके यस्य तत्‌ । तदीयं स्तनद्वयम्‌ भ्रमरैरभि- 
लीनयोरभिव्या्योः सुजातयोः सुन्दरयोः पद्भूजकोशयोः पद्ममुकुलयोः श्रियं 
तिरश्रकार । अत्र वाग्भटः-''अम्लेष्टता स्तनो पीनो श्वेतान्तौ कृष्णचूचुको'' इति। 


: भाषार्थ- कुछ दिन बाद अतिस्थुल और नीले मुख वाळे उस सुदक्षिणा 
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तृतीयः सगँ; | ९ 


के दोनों स्तनों ने भ्रमरों से व्याप्त सुन्दर कमल की कलियो की कान्ति को लजा 
दिया ॥ ८ ॥ 


निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाभ्यन्तरलीनयावकाम्‌ । 

नदोमिवान्तःसलिलां सरस्वतीं नृप: सतत्त्तां महिषीममन्यत ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--नुपः ससत्त्वां महिषीं निधानगर्भा सागराम्बराम्‌ इव अभ्यन्तर- 
लीनपावकां शमीम्‌ इव अन्तःसलिलां सरस्वती नदीमु इव अमन्यत | 

व्यास्या--नुपः=राजा दिलीप: । ससत्त्वां=सगर्भाम्‌ । महिषीं = राज्ञीं 
सुदक्षिणाम्‌। निधानगर्भा=अन्तःशेत्रधिम्‌ । सागराम्त्ररां=समुद्रवसनां भूमिम्‌ः 
इव । अभ्यन्तरलीनपावकां = निगूढानिलाम्‌ । शमीमिवं=शमीतरुमिव | अन्तः- 
सलिलां=अभ्यन्तरस्थितजलामु | सरस्वतीमिव = सरस्वतीनदीमिव | अमन्यत= 
उत्परेक्षितवानु, ज्ञातवान्‌ | 

समासः--निधानं गर्भ यस्याः सा निधानगर्भा तां निधानगर्भाम्‌ । सागर 
एवाम्बरं यस्याः सा सागराम्बरा तां सागराम्बराम्‌ । अभ्यन्तरे लीनः पावकः 
यस्या सा अभ्यन्तरलीनपावका ताम्‌ अभ्यन्तरलीनपावकाम्‌ । सत्त्वेन सहिता 
qarar तां ससत्त्वाम्‌ । सरांसि सन्ति अस्यामिति सरस्वती | 

भ(वाथं:--निधानाभ्यन्तरां भुवमिव, गूढपावकां शमीमिव प्रच्छन्नप्रवाहां 
सरस्वतीनदीमिव तां राज्ञीं सुदक्षिणां राजा दिलीपः गर्भवती इति तर्कयामास | 
एतेन गर्भस्य भाग्यवत्त्वं तेजस्वित्वं पवित्रत्वं च सूचितमिति भावः | 

सञ्गी०--निघानेति । ga: ससत्त्वामापन्नसत्त्वां गभिणीमित्यर्थः | “आपन्नः 
azar स्यात्‌ गु्विण्यन्तवंत्नी च गर्भिणी” इत्यमरः । महिषीं । निधानं निधिगंभें 
यस्यास्तां, सागराम्बरा समुद्रवसनाम्‌ भूमिमिवेत्यर्थः | “भूतधात्री रत्नगर्भा जगती 
सागराम्बरा इति कोशः । अभ्यन्तरे लीनः पावको यस्यास्तां शमीमिव । 
शमीतरौ वह्लिरस्तीत्यत्र लिङ्ग 'शमीगर्भादरिन जनयतीति’ । अन्तःसलिला-. 
मन्तर्गेतजलां सरस्वतीं नदीमिव । अमन्यत । एतेन गर्भस्य भाग्यवत्त्वतेज स्वित्व- 
पावनत्वाति विवक्षितानि à 

भाषाथ--राजा ने गर्भवती सुदक्षिणा को रत्न रखने वाली पृथ्वी के समान, 
अग्नि रखनेवाले शमी वृक्ष के समान, अन्तर्जलस्थ सरस्वती नदी के समानः 
माचा | 

प्रियाऽनुरागस्य मन:समुन्नतेभुंजाजितानां च दिगन्तसम्पदाम्‌ । 


यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया धृतेश्च धोरः सहशोव्यंधत्त सः ॥ १० it 
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‘Yo रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--धी रः सः प्रियानुरागस्य मनःसमुन्नतेः भुजाजितानां दिगन्तसम्पदां 
च धृतेः च सद्दशी पुंसवनादिकाः क्रियाः यथाक्रमं व्यधत्त | 


व्याश्या-धीरः==धैर्यवान्‌; मनीषी | स=राजा दिलीपः । प्रियानुरागस्यः= 
maiia: | मनःसमुन्नतेः=स्वचित्तोदार्यस्य । भुजाजितानां=वाहुबरूसम्पादि- 
तानाम्‌ । दिगन्तसम्पदां=दिगन्तविस्तीर्णसम्पत्तीनाम्‌ । च धृतेः=पुत्रो मे भवि- 
ष्यतीति सन्तोषस्य च । सहृशीः = अनुरूपाः | पुंसवनादिकाः = पुंसवनसीमन्तो- 
WIS: । क्रियाः = संस्कारकर्माणि। यथाक्रमं = क्रमशः शाख्नानुकूलम्‌ | 
व्यधत्त=विदधे, कृतवान्‌ | 

समासः--प्रियाया अनुरागः प्रियानुरागः तस्य प्रियानुरागस्य । मनसः 
समुन्नतिः मनःसमुन्नतिः तस्याः मनःसमुस्ततेः । दिशामन्ता दिगन्ता दिगन्तेषु 
« सम्पदः दिगन्तसम्पदः तासां दिगन्तसम्पदाम्‌ । क्रममनतिक्रम्य यथाक्रमम्‌ | 
पुमान्‌ सूयतेऽनेनेति पुंसवनं, पुंसवनम्‌ आदिर्यासां ताः पुंसवनादिकाः ताः faa- 
नादिकाः । भुजेन अजिता भुजाजिताः तासां भुजाजितानाम्‌ । 


भावाथ:--राजा दिलीपः सुदक्षिणानुराग-स्वविभवोदारयंसन्तोपानुपात्‌ 
शास्रविधिना क्रमशः पुंसवनसीमन्तोन्नयतादिसंस्कारानु कृतवान्‌। तत्र विपुलं 


द्रव्यं व्ययीचकार, महता समारोहेण च सवं कृत्यमनुष्ठितवा नित्यथ: | 


सञ्जी०-प्रियेति। धीरः स राजा प्रियायामनुरागस्य मनसः समुन्नते- 
रीदार्यस्य भुजेन भुजबलेन करेण वाऽजितानां, न तु वाणिज्यादिना | दिगन्तेषु 
सम्पदा धृतेः 'पुत्रो मे भविष्यती'ति सन्तोषस्य च। 'धृतेर्योगान्तरे धैय धारणाध्वर- 
geg” इति विश्वः । सहृशीरनुरूपाः । पुमान्सूयतेऽनेनेति पुंसवनं तदादिर्यासां 
ताः क्रिया यथाक्रमं क्रप्रमनतिक्रम्य व्यधत्त कृतवान्‌ । आदिशब्देनानवलोभन- 
सीमन्तोन्नयने गृह्येते । अत्र “मासि द्वितीये तृतीये वा पुंसवनं यदा पुंसा नक्षत्रेण 
चन्द्रमायुक्तः स्यात्‌” इति पारस्करः | ““चतुर्थऽनवलोभनम्‌” इत्याश्वलायनः 
“पष्ठेष्टमे वा सीमन्तोन्नयनम्‌'' इति याज्ञवल्क्यः | 
भाषाय--उस राजा ने पत्नी के प्रेम और मन की उदारता के अनुसार, 
अपने बाहुबल से उपाजित दिगन्तरविख्यात tad के अनुसार तथा भावी पुत्र 
के उत्पन्न होने के सन्तोष के अनुसार पुंसवनादि संस्कारों को क्रमशः किया ॥।१०॥ 
सरे्द्रमात्राऽऽश्षितगभंगो रवात्‌ प्रयत्नमुक्तासनया ग्रृहागतः | 
तयोपचारा अलिखिन्नहुस्तया नुनन्द पारिप्छवनेत्रया FG ॥ ११ n 
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तृतीयः सगः ११ 


अन्वयः--गुहागतः नुपः सुरेन्धधमात्राश्रितगभंगौरवात्‌ प्रयःनमुक्तासनया 
उपच्चाराञ्जलिखिन्नहस्तया पारिप्लवनेत्रया तया ननन्द । 
व्याख्या--गुहागतः=सुदक्षिणाप्रासादोपगतः | नृपः = राजा दिलीपः । 
सुरेन्द्रमात्राश्चितगर्म गौ रवातू-छोकपालांशानुविष्टगर्भगी रवात्‌ | प्रंयत्नमुक्तासनया > 
प्रयासत्यक्तासनया, कथच्चिदायाप्तादासनादुत्यितया । पारिप्लवनेत्रया=चः्चल- 
लोचनया | तया=सुदक्षिणया | तामवलोक्य ननन्द=जहपं, हृष्यति स्म | 
समासः--गृहमागतः गृहागतः । सुराणामिन्द्राः सुरेन्द्राः सुरेन्द्राणां मात्राः 
gamar: सुरेन्द्रमात्राभिः आश्रितः सुरेन््रमात्राश्रितः सुरेन्द्रमात्राश्रितश्वासौ 
गर्भरचेति सुरेनद्रमात्राश्चितगर्भः गुरोर्भाव गौरवं सुरेन्द्रमात्राश्रितगर्भस्य गौरवं 
सुरेन्द्रमात्राश्चितगर्भगौरवं तस्मात्‌ सुरेन्द्रमात्राश्रितगर्मगौरवात्‌ । प्रयत्नेन मुक्त- 
मासन यया सा प्रयत्नमुक्तासना तया प्रयत्नमुक्तासनया । उपचारस्य उपचारे 
वा अञ्जलिः उपचाराञ्षलिः उपचाराञ्जलौ खिन्नौ हस्तौ यस्याः सा उपचारा- 


अलिलिन्नहस्ता तया उपचारा्जलिखिन्नहस्तया । पारिप्लवे नेत्रे यस्याः सा 
पारिप्लवनेत्रा तया पारिप्लवनेत्रया । 


भावार्थः-सुदक्षिणाभवनमुपगतो राजा दिलीपो लोकपालांशसमस्वितगर्भ- 
भारालसाम्‌, आदरार्थमञ्जलिबन्ध्िन्नहस्ताम्‌, श्रमचञ्चललोचनां कथं कथमपि 
परित्यक्तासनां तां गर्भिणीं सुदक्षिणां दशं दशं दिलीपस्य gui भवति स्म । राज्ञां 
शरीरे छोकपालांशप्रवेशे भगवान्‌ मनुः 
इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेशच वरुणस्थ च। 
चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥ 
अष्टानां लोकपालानां मात्राभिनिमितो qu: 
सञ्जी०-सुरेन्द्रेति। गुहागतो qw: सुरेन्द्राणां लोकपालानां मात्राभिरंशैरा 
श्रितस्यातुप्रविष्टस्य गर्भस्य गौरवाद्भारात््रयत्नेन मुक्तासनया । आसनादुर्थि- 
तयेत्पर्थः। उपचारस्याञ्जलावञ्षलीकरणे खिन्न हस्तया पारिप्लवनेत्रया तरलाक्ष्या। 
“चञ्चलं तरलं चैव पारिप्लवपरिप्लवे’ इत्यमरः। तया सुदक्षिणया ननन्द । 
'सुरेन्द्रमात्राऽश्चित' इत्यत्र मनुः-“अष्टाभिक्च सुरेन्द्राणां मात्राभिनिमितो 
नुपः'' इति | 
भाषाथ--रनिवास में जाने पर राजा दिलीप अष्टलोकपालों के अंशो को 
धारण किये हुए गर्भ के भार के कारण किसी तरह आसन छोड़ती हुई, प्रणाम 
करने के लिए अञ्जलि बाँधने में शिथिल हाथों वाली और चंचल नेत्र वाली 
रानी सुदक्षिणा से प्रसन्न होते थे ॥ ११॥ 
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१२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


कुमारभूत्याकुशलंरनुष्टिते भिषग्भिराप्तरथ गर्भभभणि । 
पतिः प्रतीत; प्रसवोन्मुखीं प्रियां ददश काले दिवमभ्रितामिव ॥ १२॥ 

अन्बय:--अथ कुमारभृत्याकुशलैः enu: भिषग्भिः गर्भभर्मणि अनुष्ठिते 
(सति) पतिः प्रतीतः (सन्‌) कारे प्रसवोन्मुखीं प्रियाम्‌ अभ्रितां दिवम्‌ इव ददशं। 

व्याख्या--कुमारभृत्याकुशलेः=वालचिकित्साचतुरेः । आतः = विश्वस्त 
प्रामाणिकैः हितैषिभिशच । भिषग्भिः = वैद्यैः । गर्भभर्मणि = गर्भेपालने | 
अनुष्ठिते कृते सति । पतिः=सुदक्षिणाभर्ता राजा दिलीपः । प्रतीतः= हृष्टः सन्‌ । 
काले = ग्रीष्मावसाने, वर्षारम्भे, दशमे मासि च। प्रसवोन्मुखीं = आसन्नप्रसवाम्‌ 
वर्षणोन्मुखीं वा प्रियां = भार्या सुदक्षिणां afaa =स्जातमेघाम्‌ । दिवं= 
गगनम्‌ | ददर्श =दृष्टवानु | 

समासः fem) भृत्या कुमाराणां भृत्या कुमारभृत्या, कुमारभृत्यानां 
कुशला कुमारभृत्याकुशलाः d: कुमारभृत्याकुशालः | गभस्य भम गभभम 
तस्मिन्‌ गर्भभमंणि । प्रसवस्य उन्मुखी प्रसवोन्मुखी तां प्रसवोन्मुखीम्‌ । अश्राणि 
सञ्जातानि अस्या इति अभ्रिता ताम्‌ अधिताम्‌ । 

भावाथंः--बालचिकित्साचतुरेः विश्वासिभिरवेद्चः परिरक्षिते गर्भं age 
सति दशमे मासि प्रसवोन्मुखीं सुदक्षिणां वर्षारम्भकाले वर्षणोन्मुखीं मेघावृतां 
'प्रियकरीं यामिव हर्षपूर्णो राजा दिलीपो ददशेंति भावः । 

सञ्जी०-कुमारेति। अथ कुमारभृत्या बालचिकित्सा । “संज्ञायां समज- 
निषद-' इत्यादिना क्यपू । तस्यां कुशलैः कृतिभिः। कृती कुशल इत्यपि” 
इत्यमरः । आपैहितैभिषगिभिवंद्यैः । ''भिषग्वैद्यो चिकित्सके’ इत्यमरः । गर्भस्य 
भमंणि । “भरणे पोषणे भर्म इति हैमः। "ffr इति थाश्वतः। भृञो 
सनिच्प्रत्ययः । 'गर्भेकर्मणि' इति पाठे गर्भाधानप्रतीतावोचित्यभङ्गः । अनुष्टिते 
कृते सति । काले दशमे मासि । अन्यत्र ग्रीष्मावसाने । प्रसवस्य गर्भमोचन- 
स्योत्मुखीम्‌ | आसन्नप्रसवामित्यर्थः । 'स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गभमोचने' 
इत्यमरः । प्रियां भार्याम्‌ । अध्राण्यस्याः सञ्जातान्यभ्रिता ताम्‌ । 'तदस्य सक्षातं 
तारकादिभ्य इतच्‌' इतीतच्प्रत्ययः। दिवमिव। पतिभर्त्ता प्रतीतो हृष्टः सन्‌ । 
“याते gÈ प्रतीतः' इत्यमरः | ददशं =दष्टवान्‌ । 

भाषाथ--बाद में वाळचिकित्सा में कुशल विश्वासपात्र de से गभ की 
पुष्टि की जानेपर राजा दिलीप ने प्रसन्न हो दशवे मास में शीघ्र पुत्र जनने वाली 
सुदक्षिणा को तत्काल बरसने वाले AA व्याप्त आकाश की भांति देखा ॥१२॥ 
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तृतीयः सर्गः १३ 


ग्रहैस्ततः पञ्चभिरुच्चसंश्रयैरसुयगैः सूचितभाग्यसम्पदम्‌ । 
असूत gi समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवाथमक्षयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्बयः-ततः समये राचीसमा ( ur) उच्चसंश्रयेः असुयंगैः पञ्चभिः ग्रहैः 
सूचितभाग्यसम्पदं पुत्रं त्रिसाधना शक्तिः अक्षयम्‌ अर्थम्‌ इव असूत | 
व्घाख्या--ततः = तदनन्तरम्‌ । शचीसमा = इन्द्राणीतुल्या सा सुदक्षिणा | 
समये = प्रसवोचिते दशमे मासि | उच्चसंश्रयैः=उच्चस्थानस्थितैः । असूर्य गैः= 
भास्करमप्रविशद्धि:, अनस्तमितैः । पञ्चभिः=पः्चसंख्याफैः । ग्रहैः=वुधादिभिः 
aes: | सूचितभाग्यसम्पदं-्ज्ञापितभाग्यानुकूल्यम्‌। पुत्र॑=्तनयम्‌। त्रिसाधना= 
प्रभावोत्साइमन्त्रजनिका, शक्तिः=प्रभुशक्ति-मन्त्रशक्ति-उत्साहशक्तिरूपा | अक्षयं= 
अविनाशिनम्‌, अनन्तम्‌ । अर्थ=पुरुषार्थचतुष्टयं द्रव्यं वा | इव=यथा। असूत = 
जनयामास । 
समासः--उच्चेषु संश्रयो येषां ते उच्चसंश्रबाः तैः उच्चसंश्रयेः। सूयं 
गच्छन्तीति gim: न सूर्यंगा agim: तै असूर्यगेः। सूचिता भाग्यस्य सम्पद्‌ 
यस्यासौ सूचितभाग्यसम्पत्‌ तं सूचितभाग्यसम्पदमु | शच्या समा शचीसमा । त्रीणि 
साधनानि यस्याः सा त्रिसाधना । नास्ति क्षयो यस्यासौ अक्षयः तमु अक्षयम्‌ । 


भावाथ:--यथा राज्ञो दिलीपस्य प्रभाव-मन्त्र-उत्साहजा शक्तिः धर्मकामार्था- 
दिकम्‌ अक्षयम्‌ अर्थंजातमैस्वर्यं जनयति स्म तथैव सुदक्षिणापि उच्चस्थानस्थितैः 
अनस्तमितैः पश्च भिवुंधादिभिग्ेहैः सूचितैश्वयं तनयं प्रसृतवतीति भावः । 


सञ्जी०--ग्रहदैरिति | ततः शच्येन्द्राण्ा समा । “पुलोमजा शचीन्द्राणी' 
इत्यमरः । सा सुदक्षिणा समभे प्रसूतिकाले सति दशमे मासीत्यर्थः । 'दशमे मासि 
जायते! 1 इति श्रुतेः । उच्चसंश्रयै रच्च संस्थैस्तुङ्ग स्थानगे रसूरयेगैरनस्तमितैः Haz 
यथासम्भवं पञ्चभिग्रंहैः सूचिता भाग्यसम्पद्यस्य d पुत्रम्‌ । त्रीणि प्रभावमन्त्रो- 
त्साहात्मक।नि साधनान्युत्पादकानि यस्याः सा त्रिसाधना शक्तिः । “शक्तयस्तिस्रः 
प्रभावोत्साहमन्त्रजा' इत्यमरः | अक्षयमर्थमिव। अमुत । "Te प्राणिगर्भविमोचने' 
इत्यात्मनेपदिषु पद्यते | अस्माद्धातोः कत्तरि लड । अत्रेदमनुसंधेयम्‌-“अजवुषभ- 
मृगाङ्गनाकुलीराक्षवणिजौ च दिवाकरादितुङ्गाः | दशशिखिमनुयुक्तिथी न्द्रियां- 
शैरिनवकविशतिभिरच तेऽस्तनीचाः'' n इति सूर्यादीनां सप्तानां ग्रहाणां मेषवृष- 
भादयो राशयः इलोकोक्तक्रमविशिष्टा उच्चस्थानानि स्वस्वतुङ्ापेक्षया सप्तम- 


स्थानानि च नीचानि। तत्रोच्चेष्वपि दशमादयो राशित्रिशांशा यथाक्रममुच्चेपु 
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परमोच्चा नीचेपु परमनीचा इति जातकइलोकार्थ: । अत्रांशल्लिशों भागः । 
यथाऽऽह नारद:-“त्रिशद्भागात्मक॑ लग्नमु” इति । सूर्य प्रत्यासत्ति हाणामस्तमयौ 
नाम । तदुक्त लघुजातके-“रविणाऽस्तमयो योगो वियोगोस्तूदयो भवेत्‌'” इति । 
ते च स्वोच्चस्थाः फलन्ति नास्तगा नापि नीचगाः। तदुक्तं राजमृगाङ्के-'स्वोच्चे 
पूर्ण स्वक्षके5द्ध॑ qeu पादं द्विडभेऽल्पं शुभं खेचरेन्द्रः। नीचस्थायी नास्तगो वा 
न किच्चित्पादं नूनं स्वत्रिकोणे ददाति’? 1 इति तदिदमाह कविरुच्चसंस्थे रसूर्य - 
गैरिति च। एवं सति यस्य जन्मकाले पत्चप्रभृतयो ग्रहाः स्वोच्चस्था स एव तुङ्गो 
भवति । तदुक्तं कुटस्थीये--“सुखिनः प्रकृष्टकार्या राजप्रतिरुपकाश्र राजानः । 
एकद्वित्रिचतुभिर्जायन्तेश्तः परं दिव्या: ॥ इति तदिदमाह पञ्चभिरिति à 
भाषाथं--उसके बाद दशवें महीने में इन्द्राणी के समान रानी सुदक्षिणा ने 
उच्चस्थान में स्थित सूर्य की समीपता से अस्त न हुए पाँच ग्रहों से सूचित 
भाग्यसम्पत्ति वाले पुत्र को प्रभाव, उत्साह और मन्त्र से उत्पन्न होने वाली 
शक्ति के द्वारा सम्पत्ति के समान उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ 
दिशः प्रसेदुर्मरुतो ag: सुखाः प्रदक्षिणाचिहविररिनराददे | 
बभूव सवं शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि रोकाभ्युदयाय ताहशामु ॥ १४॥ 
भन्वय:--तत्क्षणं दिशः प्रसेदुः, मर्तः सुखा ववुः, अग्निः प्रदक्षिणाचि: 
(aq) हृविः आददे। इत्थम्‌ सवै शुभशंसि aya हि ताहशां भवः 
लोकाभ्युदयाय भवति । i : 
व्याख्या--तत्क्षणं - तस्मिनु समये, वालकजन्मक्राले । दिशः =A: । 
Tag, = प्रसन्ना निर्मला ayy: | सुखाः=सुखकरा मनोहराः | मरुत:-वायव: | 
ववुः-प्रवहन्ति स्म | अग्नि:-हुताशनइच | प्रदक्षिणाचि:-प्रदक्षिणा भिमुखज्वाल: | 
सन्‌ । gfa:—gadiazed घृतचर्वादिकम्‌ । आददे=जग्राहू, स्वीचकार । इत्थं 
सवं दिगरिनिवाय्वादिकं निखिलं शुभशंसि शुभसूचकं बभूव । हि=्यतः ताहशां 
=रजुसह्यानाम्‌ | भवः=जन्म | लोकाभ्युदयाय = जगदुश्नत्यै एव भवति | ` 
समासः--प्रदक्षिणमिर्यस्यासौ प्रदक्षिणानि: | शुभं शंसितुं शीलमस्येति 
शुभशंसि । लोकानामभ्युदयः लोकाभ्युदयः तस्मै लोकाभ्युदयाय । ते इव 
पश्यन्तीति तादृशः तेषां ताइशामु | 
भावाथं:--रघुजन्मसमये सर्वा दिशः प्रसन्ना बभुवुः, सुखकरा मन्दशीतल- 
: सुगन्धिनो वायवः प्राहवनू, अनल: प्रदक्षिणाभिमुल्लज्वालो भूत्वा हेविद्र॑व्यं स्वीच - 
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कार । इत्यं तदानीं सवं वातावरणं मङ्गलजनकं जातम्‌ । यतो fe रघुसमानानां 
महापुरुषाणां जन्म लोककल्याणायेव जायते इति भावः । EO 
सञ्जी०--दिश इति । तत्क्षणं तस्मिन्‌ क्षणे । “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' 
इति द्वितीया | दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना बभूवुः | मरुतो वाताः सुखा मनोहरा. ववुः । 
अग्नि: प्रदक्षिणाचिः सन्‌ हृविराददे स्वीचकार | इत्थं सवं शुभशंसि, शुभसूचकं 
बभूव | तथाहि। तादृशां रघुप्रकाराणां भवो जन्म लोकाभ्युदयाय भवतीति 
शेषः | ततो देवा अपि ager इत्यर्थः | 
भाषाथ--उस समय feat निमल हो गयीं, सुखदायक वायु बहने लगी 
अग्नि प्रदक्षिणज्वाल से हवि लेने लगा। इस तरह सभी वस्तुएँ मंगलमूचक gil 
क्योंकि ऐसे लोगों का जन्म संसार के कल्याण के लिए होता है ॥ qY l i 
अरिष्टशय्पां परिता विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा ।' 
निशोथदीपाः सहसा हतत्विषो बभूवुरालेख्यसमपिता इव ॥ १५॥' 


अन्वयः--अरिष्टशय्यां परितः विसारिणा सुजन्मनः तस्य निजेन तेजसा 
सहसा हतत्विषः निशीथदीपाः आलेख्यसमपिता इव बभुवुः. । ` 

यथार्था अरिष्टशय्यां =सूतिकाम्चकम्‌ । परितः=सर्वतः । विसारिणाः= 
प्रसरणशीलेन | सुजन्मनः=शोभनजनुषः । तस्य = सुदक्षिणासुतस्य | निजेन= 
नैसगिकेण | तेजसा =शरीरकान्त्या | सहसा=अकस्मात्‌ । हतत्विषः =क्षीण- 
कान्तयः | निशीथदीपाः=अर्धेरात्रप्रदीपाः, आालेख्यसमपिता इव=चित्रलिखिंता 
इव | बभूवुः =अजायन्त | 

समासः-_अरिष्टे अरिष्टस्य वा शय्या अरिष्टशय्या ताम्‌  अरिष्टशंय्याम्‌ । 
विसरतीति विसारि तेन विसारिणा। gg जन्म यस्य स सुजन्मा तस्य 
सुजन्मनः । निशीथस्य दीपाः निशीथदीपाः । हताः Raa: येषां ते हतत्विषः 1 
आलेख्ये समपिताः आलेख्यसमपिताः | 

भावाथः--रघोः जन्मकाले सूतिकागृहे स्थापिता 'दीपाः तस्य समन्तात्‌ 
प्रसरता नेसगिकेण तेजसा अद्धंरात्रेऽपि चित्रापिता इव मन्दतेजसो बभूवुः । 

स्ञी --अरिष्टशय्यामिति । 'अरिष्टं सूतिकागृहम्‌’ इत्यमरः । ake 
सूतिकागृहे शय्यां तल्पं परितोऽभितः ‘afaa: परितः  समंयानिकषाहाप्रति- 
योगेऽपि’ इति द्वितीया । विसारिणा सुजन्मनः शोंभनोत्पत्तेः । “ज नुर्जेतनजन्मानि 
जनिरुत्पत्तिरुद्भवः' इत्यमरः | तस्य शिशोनिजेन -चैसगिकेण'.तेजसा .सहसा 


हतत्विषः क्षीणकान्तयो निशीथदीपा अद्धरात्रप्रदीपाः । ! “अर्घ रान्न॑निशीथो a’ 
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इत्यमरः | आलेख्यसमषिताश्चित्रापिता इव ayg: । . निशीथदाब्दो दीपानां 
प्रभाऽधिक्यसम्भावनार्थः । E 
भाषार्थ--प्रसुतिगुह के चारों ओर फैलने वाले, सुन्दर जन्म लेने वाले उस 
बालक के स्वाभाविक तेज से आधी रात के दीपक एकाएक हतकान्ति होकर 
चित्र में लिखे हुए दीप के समान हो गये ॥ १५॥ 
जनाय शद्धान्चराय शंसते कुमारजन्मामृतसम्मिताक्षरम्‌ | 
अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे ॥ १६॥ 
अन्वयः--भूपतेः अमृतसम्मिताक्षरं कुमारजन्म शंसते शुद्धान्तचराय जनाय 
'शशिप्रभं छत्रम्‌ उभे चामरे च' एतत्‌ "uu एव अदेयम्‌ आसीत्‌ | 
व्यास्या--भूपते:=जगतीपते राज्ञो दिलीपस्य | अमृतसम्मिताक्षरं =सुधा- 
मधुराक्षरम्‌ | कुमारजन्म --ब।लकोत त्तिवृत्तान्तम्‌ | शंसते== कथयते | शुद्धान्त- 
चराय =अन्तःपुरचारिणे। जनाय=लोकाय। शशिप्रभं = चन्द्रोञ्ञ्वलम्‌ | छत्रं= 
राजचिह्वभूतम्‌ आतपत्रम्‌ | उभे=द्वे । चामरे = बालव्यजने च एतत्‌ त्रयमेव = 
एतत्‌ त्रितयमेव 4 अदेयं =असमर्पणीयम्‌ । आसीत्‌ =बभूव | 
समासः--शुद्धान्ते चरतीति शुद्धान्तचरंः तस्मै शुद्धान्तचराय | कुमारस्य 
जन्म कुमारजन्म तत्‌ कुमारजन्म । अमृतेन सम्मितानि अक्षराणि यस्मिन्‌ ततु 
अमृतसम्मिताक्षरं ततु अमृतसम्मिताक्षरम्‌। पुत्रस्य जन्म पुत्रजन्म तत्‌ पुत्रजन्म । 
दातुं योग्यं देयं न देयमदेयम्‌ । शशोऽस्यास्तीति शशी शशिनः प्रभेव प्रभा यस्य 
तत्‌ शशिप्रभम्‌ । भुवः पतिः भूपतिः तस्य भूपतेः । 
भावार्थः--राजा दिलीपो महृदानन्दजनकस्य पुत्रजन्मसमाचारस्य सूचकेभ्यः „ 
सुहृदूबन्धुकः्चुकिःवर्षवर-सख्ली-परिचारकञनेभ्यः छत्रचामरादिप्रधानराजचि ST 
तिरिक्तं सवेमभिलषितं धनादिकं पारितोषिकरूपेण वितरितवानिति भावः । 
स्ञी०--जनायेति । भ्नुपतेदिलीपस्यामृतसम्मिताक्षरममृतसमानाक्षरम्‌ | 
'सरूपसमसम्मिताः' इत्याह दण्डी। कुमारजन्म पुत्रोत्पत्ति शंसते कथयते शुद्धान्त- 
चरायान्तःपुरचारिणे जनाय त्रयमेवादेयमासीतु । तत्‌ कि? शशिप्रभमुज्ज्वलं 
छत्रम्‌ उभे चामरे | छत्रादीनां राज्ञः प्रधानाद्भत्वादिति भावः । 
भाषार्थ--राजा दिलीप के लिए “राजकुमार का जन्म हुआ” ऐसा अमृत के 
समान कहने वाळे रनिवास के परिचारकों के लिए चन्द्रिका के समान प्रभा, 
बाले छत्र और दो राजचिह्न चामर ये तीन ही वस्तुएं न देने योग्य थी ॥।१६॥ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृतीयः सगः १७ 


थिवातपद्मस्तिसितेन चक्षुषा gara कान्तं पिबतः सुताननम्‌ | 
` महोदधेः पुर इवेन्दुदरानाद्‌ गुरुः aga: प्रबभूव नात्मनि॥ १७॥ 
अन्वयः--निवातपदमस्तिमितेन चक्षुषा कान्तं सुताननं पिबतः नृपस्य गुरुः 
Wed: इन्दुदशंनात्‌ महोदधेः पूरः इव आत्मनि न प्रबभूव | 
व्यास्या--निवातपद्मस्तिमितेन = वातरहितप्रदेशस्थकमलवन्निश्चलेन । 
चक्षुषा = नेत्रेण | कान्तं = मनोहरम्‌ | सुताननं=पुत्रमुखकमलम्‌ | पिबतः=सतृष्णं 
पश्यतः | नृपस्यः=राज्ञो दिलीपस्य । गुरुः=महान्‌ । प्रहषंः=प्रकृष्टानन्दः | इन्दुदरश- 
नात्‌ =चन्द्रावलोकनात्‌ | महोदधेः=महासमुद्रस्य | पूर इव=जलौघ इव, 
आत्मनि=शरीरे | न प्रबभूव = अवस्थातुं न शशाक | 
समासः--निवाते va निवातपद्मं निवातपद्मवतु स्तिमितं निवातपञ्मस्ति- 
मितं तेन निवातपद्मस्तिमितेन 1 नुन्‌ पातीति ga: तस्य नुपस्य । सुतस्याननं 
सुताननं ततु सुताननम्‌ । महांश्रासावुदधिः महोदधिः तस्य मह्दोदधेः । इन्दो 
वर्शनमिन्दुदशेनं तस्मात्‌ इन्दुदशेनातु | 
भावाथ:--निश्चलाभ्यां नयनाभ्यां सुन्दरमतिशयं सुतस्यास्य सरोजं पश्यतो 
राज्ञो दिलीपस्य चन्द्रदर्शनात्‌ महासागरस्येव हुर्षातिरेकोऽभवत्‌ | 
सञ्जी०--निवातेति । निवातो निर्वातप्रदेशः । 'निवातावाश्रयावातौ' 
इत्यमरः। तत्र यतु पद्य तद्वत्स्तिमितेन निष्पन्देन चक्षुषा नेत्रेण कात्तं सुन्दरं सुता- 
ननं पुत्रमुखं पिबतस्तृष्णया पश्यतो नृपस्य गुरुष्त्कटः प्रहषंः (कर्त्ता) इन्दुदशंनाद्‌ 
गुरुमंहोदधेः पुरो जलौघ इव आत्मनि शरीरे न प्रबभुव स्थातुं न शशाक | अन्तर्ने 
माति स्मेति यावत्‌ । न ह्यल्पाधारेऽधिकं मीयत इति भाव: । यद्वा gu आत्मनि 
स्वस्मिन्विषये न प्रबभूव आत्मानं नियन्तुं न शशाक | किन्तु ब हिनिर्जगामेत्यर्थः i 
भाषार्थ- वायु रहित प्रदेश में स्थित कमल के समान निनिमेष हृष्टि से सुन्दर 
पुत्र के मुख को देखते हुए राजा दिलीप का महान्‌ gd चन्द्र के दर्शन से समुद्र 
के ज्वार. के समान उनके शरीर में न समा सक! || १७ di 
स जातकमण्यखिले तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते । 
दिलीपसुनुमणिराकरो:डुवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ ॥ १८॥ 
` अन्वयः--सः दिलीपसूनुः तपस्विना पुरोधसा तपोवनात्‌ एत्य अखिले जात- 
कर्मणि कृते (सति) आकरोद्भवः प्रयुक्तसंस्कारः मणि इव अधिक वभौ | 
व्याख्या--सः=प्रकृतः | दिलीपसूनुः=दिलीपतनयः । तपस्विना=प्रकृषट- 


तपोयुक्तेन 4 पुरोधसा = रोहितेन afaa महषिणा | तपोवनातु = धर्मारण्यातु 
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१८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


स्वाश्रमात्‌ | एत्य--आगत्य p अखिले-समस्ते । जातकर्मेणि=जातकमं संस्कारे । 
कृते =आचरिते सति । प्रयुक्तसंस्कार:--क्ृतफरिष्कार:, शाणोल्लीढ: | भाक- 
रोद्भवः-खनिप्रभव: । मणिरिव<रत्नमिव । अधिकः-नितान्तम्‌ । बभौ>चकासे । 
समासः--दिलीपस्य सूनुः दिलीपसूनुः। तपसो वनं तपोवनं तस्मात्‌ 
तपोवनात । जातस्य जाते वा कर्मं जातकर्म तस्मिन्‌ जातकर्मणि । प्रयुक्तः 
संस्कारो यस्य सः प्रयुक्तसंस्कारः। आकराद्‌ उद्भवतीति आकरोद्भवः | 
भावार्थः-¬यथा खनिनिगेतः स्वयं दीसिमानपि उत्तमजातिको मणिः शाणो- 
ल्लेखपरिष्कारेण अधिकं शोभते तथैव स्वतस्तेजस्वी दिलीपबाळकः धर्मारण्यात्‌ 
समागत्य महषिणा वसिष्टेन कृतजातकमंसंस्कारः सन्नतितरां शुशुभे इति भावः | 
सक्षी०--स इति । स दिलीपसूनुः | तपस्विना पुरोधसा पुरोहितेन d 
“पुरोधास्तु पुरोहितः” इत्यमरः । वसिष्ठेन । तपस्वित्वात्तदनुष्ठितं कमं adhe 
स्यादिति भावः । तपोवनादेत्यागत्य । अखिले समग्ने जातकर्मणि जातस्य कतंव्य- 
संस्कारविशेषे कृते सति । प्रयुक्तः संस्कारः शाणोल्लेखनादियेस्य स तथोक्तः | 
आकरोद्भवः खनिप्रभवः। ''खनिः ख्रियामाकरः cq” इत्यमरः । मणिरिव । 
अधिक बभौ । वसिष्ठमन्तरप्रभावात्तेजिष्ठोऽभूदित्यथंः । अन्न मनुः-“प्राङनाभि- 
वर्धनात्पुंसो जातकमं विधीयते’ इति । 
भाषाथ- वह राजा दिलीप का पुत्र तपस्वी पुरोहित वसिष्ठजी द्वारा तपो- 
वन से आकर सविधि जातकमं संस्कार के किये जाने पर खान से निकली और 
सानपर चढ़ाकर पालिश की गयी मणि के समान अधिक शोभित हुआ ।॥।१८॥ 


gen मद्भलतुयंनिस्वना: प्रमोदनृत्ये: सह वारयोबिताम्‌ । 
न केवळं सदानि मागधोपतेः पथि व्यजम्भन्त दिवोकसामपि ॥-१९॥ : 


 अन्वयः--सुखश्रवाः मङ्गलतुर्यंनिस्वनाः वारयोषितां प्रमोदनुत्यैः सह माग- 
धीपतेः सद्मनि केवलं न व्यजुम्भन्त, किन्तु दिवौकसां पथि अपि ( व्यज॒म्भन्त ) t 
व्यास्या---घुखश्रवा:-कण सु खदा: | मङ्गलतूर्यनिस्वनाः=मङ्गलवाद्यध्वनयः 
वारयोपितां>>गणिकानाम्‌ । प्रमोंदनुत्यैः--आनन्दनते नै: | सह = साकम्‌ | 
मागधीपतेः--सुदक्षिणाभतुं: दिलीपस्य । सनि = भवने । केवलमेवरमुख्यतया t 
=तैव। व्यजुम्भन्तरव्यवद्धन्त, किन्तु । दिवोकसांन्देवानामु (:'पथिरवत्मंन्यपि. 
आकाशे5पि व्यजम्भन्त = व्यवद्ध॑न्त | E । 
AAS: — सुख: श्रवो.येषां ते सुखश्चवाः। मङ्गलां. gafr मङ्गलतूर्याणि 
मङ्गछतुर्याणा निस्वना इति मङ्गलतुयतिस्वेना:-। प्रमोदेन नृत्यानि प्रमोदवुत्यातति 
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तृतीयः सगः १९ 


तैः प्रमोदनृत्यै: । मगधस्यापत्यं स्री मागधी मागध्या: पतिः मागधीपतिः तस्य 
मागधीपते: | वारस्य ( जनसमूहस्य, एकदिवसस्य वा ) योषितः वारयोपितः 
तासां वारयोपषिताम्‌ । द्योः ओकः येषां ते दिवौकसः । 

भावाथ-पुत्रजन्ममहोत्सवावसरे सुदक्षिणापत्युः राज्ञो दिलीपस्य राजप्रासादे 
एव न केवलं कर्णमधुर माङ्गलिकं नृत्यगीतवाद्यादिकं प्रारब्धम्‌, किन्तु स्वगं 
लोकेऽपि सदिव्यदुन्दुभिस्वनं प्रमुदिता देवा अप्सरोभिः सह नृत्यगीतादिकम- 
कापुंरिति भावः । 

सञ्जी०--सुखेति | सुखः सुखकरः श्रवः श्रवणं येषां ते सुखश्रवाः श्रृति- 
सुखाः | मङ्गलतूरयंनिस्वना मङ्गरूवाद्यध्वनयो वारयोषितां वेश्यानाम्‌ । “वारस्त्री 
गणिका वेश्या रूपाजीवा” इत्यमरः । प्रमोदनृत्यंहुषंनत्तनैः सह मागधीपतेदिली- 
पस्य सद्मनि केवलं गृह एव न व्यज॒म्भन्त, किन्तु द्योरोको येषां ते दिवोकसो 
देवाः | पृपोदरादित्वात्साधुः । तेषां पथ्याकाशेऽपि व्यजुम्भन्त | तस्य देवांशत्वाद्‌ 
देवोपकारित्वाच्च देवदुन्दुभयोऽपि नेदुरिति भावः d 

भाषाथ--कान को सुख देने वाले मंगल वाद्यो की आवाज वेश्याओं के 
आनन्दपूर्ण नाचों के साथ सुदक्षिणा के पति राजा दिलीप के राजमहल में ही 

नहीं, परन्तु आकाश में भी व्याप्त हो उठी ॥ १९॥ 
न संयतस्तस्य बभूव रक्षितुविसजयेद्यं सुतजन्महषितः। 
ऋणाभिधानात्स्वयमेव केवलं तदा पितृणां मुमुचे स बन्धनात्‌॥ २० ॥ 
- अन्वयः--रक्षितुः तस्य संयतः न बभूव सुतजन्महृषितः (सनु) यं विसर्ज येत्‌ 

(किन्तु ) तदा स amg ऋणाभिधानात्‌ बन्धनात्‌ केवल स्वयम्‌ एव मुमुचे । 

वाख्या--रक्षितुः=सम्यक्‌ प्रजापालयितुः | तस्य=राज्ञो दिलीपस्य । संयतः= 
कारागारनिबद्धः, चोराद्यभावात्‌ बद्धः। न बभूव=कोऽपि नासीत्‌ । सुत- 
जन्महृषितः=पुत्रोत्पन्तितोषितः सन्‌ । awa वन्दिनं । विसर्जयेत्‌=विमो | 
किन्तु स=राजा | तदा--पुत्रजन्मकाले | पितृणां=स्वपूर्वपुरुषाणाम्‌ । ऋणाभि- 
धानात्‌ =ऋणनामधेधात्‌ | बन्धनातु=निगडात्‌ | स्वयमेंव=केवलम्‌ एक एव 
स्वयम्‌ | मुमुचे = मुक्तः । 

समासः--सृतस्य जन्म सुतजन्म तेन हृषितः सुतजन्महषितः। ऋणम्‌ 
अभिधानं तस्य यत्‌ ऋणाभिधानं तस्मात्‌ ऋणाभिधानात्‌ | 

भावाथ:--दुष्टानां दमनं शिष्टानां च पालनं राज्ञामस्ति परमं कतंव्मम्‌ । तत्‌ 


राजा दिलीपः सम्यक्‌ सम्पादयति स्म। अतः प्रजापालननिपुण स्य तस्य राज्ये न 
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केऽपि चौरादयों निगडिता आसन्‌, यान्‌ पुत्रजन्ममहोत्सवे स मोचयेत्‌ अतस्त- 
दानीं यावत्‌ अनपत्यत्वात्‌ स एव पितृ-ऋणेन बद्ध आसीत्‌ किन्तु सन्तानोत्पत्त्या 
तस्मात्‌ क्रणात्‌ स एव स्वयं मुक्तोऽभ्रूदिति ara: | तथा हि भगवती श्रृतिः-- 
“aq वे अनुणी यः पुत्री” इति । 
. सक्षी०--नेति । रक्षितुः सम्यबपालनशीलस्य तस्य दिलीपस्य | अत एव 
चौराद्यभावात्‌ संयतो बद्धों न बभूव नाभूतु । कि तेनात आह--विसजंयेदिप्ति । 
सुतजन्मना हषितस्तोषितः सन्‌ यं वद्धं विसर्जेयेद्विमोचयेत्‌ । किन्तु स राजा तदा 
पितृणामृणाभिधानात्केवलमेकं यथा तथा स्वयमेव। एक एवेत्यर्थः । “केवल: कृत्स्न 
एकश्च केवछश्चावधीरितः'' इति शाश्वतः | मुमूचे कमंकत्तंरि लिट्‌ । स्वयमेव 
मुक्त इत्यरथः | अस्मिन्नर्थ-'एष वे अनुणी यः पुत्री” इति श्रृतिः प्रमाणम्‌ । 

भाषाथ--उस रक्षक राजा दिलीप का कोई कैदी न था, जिसे पुत्रजन्म के 
उपलक्ष्य में प्रसन्न होकर छोड़ते, किन्तु पितृ के ऋणरूपी बन्धन से वे अकेले 
स्वयं मुक्त gu ll Ro I 

श्रुतस्य यायादयमन्तमभकस्तथा परेषां युधि चेति पाथिवः । 
अवेक्ष्य धातोर्गमनाथंमर्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसम्भवस्‌ ॥ २१ ॥ 

अन्बयः-अर्थवित्‌ पार्थिव: भयम्‌ अर्भकः श्रुतस्य तथा च युधि परेषां अन्तं 
यायातु इति धातोः गमनार्थमु अवेक्ष्य आत्मसम्भवं नाम्ना रघुं चकार | 

व्यास्या--अर्थवित्‌=शब्दार्थवेत्ता । पार्थिवः=पृथ्वीपतिः राजा दिलीपः | 
अयमभंकः - एष शिशुः। श्रुतस्य=शास्त्रस्य। अन्तं=पारं, सिद्धान्तम्‌ । 
यायात्‌ = गच्छेत्‌ | तथा =एवमेव । युधि = संग्रामे । परेषां =शत्रृणाम्‌ । अन्तं 
च यायात्‌ । इति हेतो धातोः=लघिधातोः। गमनार्थ्‌==गमनरूपमर्थंम्‌ | 


अवेक्ष्य--आलो | आत्मसम्भवं = पुत्रं । नाम्ना =अभिधानेन | रघुं = रघुना- 


मानं, चकार=विदधे | 
समास:--अर्थ वेत्तीति अर्थवित्‌ । पृथिव्याः ईश्वरः पाथिव: | गमनमेवार्थो 


यस्य स गमनार्थे: यद्वा गमनमेवार्थो गमनार्थः तं गमनार्थम्‌ । wp इति रघुः 


तं रघुम्‌ । आत्मनः सम्भवो यस्य स आत्मसम्भवः तम्‌ आत्मसम्वभम्‌ | 
भावार्थ;- शब्दार्थयोज्ञाता राजा दिलीपः शिशुरयं शास्त्रस्य सिद्धान्त 

ज्ञानीयातु, संग्रामेषु way विनाश्य संग्रामपरं गच्छेच्चेति मनसि निधाय 

‘द्वादशेऽह्नि पिता नाम कुर्यात्‌’ इति श्षुतिवचनानुसारं स्वसुतस्य अर्थवत्‌ नाम 


चिकीर्षन्‌ गत्यथंकळघिधातुनिष्पन्नं रघुरिति नाम चकारेति भावः । 
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सञ्गी०--श्रुतस्येति । अथंविच्छब्दार्थज्ञ: पार्थिवः पृथ्वीश्वरो दिलीपः । 
अयमर्भेको बालकः श्रुतस्य शास्रस्यान्त पारं यायात्‌ | तथा युधि परेषां शत्रूणा- 
मन्तं पारं च यायात्‌ । यातुं शक्तुयादित्यर्थः। 'शकि लिङ्‌ च' इति शवयार्थे 
we | इति हेतोर्धातोः । 'अधिवधिलघिगत्यर्थाः' इति लघिधातोगंमनास्यमर्थंमर्थे- 
वित्त्रादवेक्ष्यालोच्य p आत्मसम्भवं पुत्रं नाम्ना रघुं चकार | 'लङ्घिबह्योनेलोपश्च' 
इत्युप्रत्यये 'बलमूललघ्वलमङ्गुलीनां वा लो रत्वमापद्यते' इति वैकल्पिक्रे रेफादेशे 
रघुरिति रूपं सिद्धम्‌ । अत्र sup आशौचे व्यतिक्रान्ते नामकमं विधीयते' | 
भाषाथ-_अर्थविशेषज्ञ राजा दिलीप ने “यह बालक शास्त्र के अन्त तक 
जायेगा और युद्ध में शत्रुओं का संहार करेगा' इस प्रकार लघि धातु को गमना- 
GH जानकर अपने पुत्र का नाम रघु रखा ॥ २१ ।! 
fag: saana समग्रसम्पदः aa: शरीरावथरवोदिने दिने। 
पुपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बाळचन्द्रमाः ॥ २२॥ 
अन्त्रयः--स समग्रसम्पदः पितुः प्रयत्नात्‌ शुभैः शरीरावयरवैः हरिदश्चदी- 
धिते: अनुप्रवेशात्‌ बाछूचन्द्रमा इव दिने दिने वृद्धि पुपोष । 
व्यास्या-स:=रघुः । समग्नसम्पदः = पूर्णेलक्ष्मीकस्य । पितुःन्=जनकस्य 
दिलीपस्य | प्रयत्नात-पर्यवेक्षणात्‌, प्रभावात्‌ | शुभैः = मनोहरैः | शरीरावयवेः= 
AIS: । हरिदश्वदीधितेः = सूर्य रश्मेः । अनुषप्रवेश।त्‌=अन्तःभ्रवेशात्‌ । बालः 
चन्द्रमाः=वालेन्दुरिव । दिने दिने=प्रतिदिनम्‌ । वृद्धि = वर्धनम्‌ । पुपोष= 
अनुदिनं ववृधे । 
समासः--समग्रा सम्पद्‌ यस्य स समग्रसम्पद्‌ तस्य समग्रसम्पदः | शरीरस्य 
अवयवाः शरीरावयवाः तैः शरीरावयरवैः। हरितः अश्वा यस्य a हरिदश्चा 
हरिदश्वस्य दीधितिः हरिदश्वरीधितिः तस्य हरिदश्वदीधितेः 1 बालश्चासौ 
चन्द्रमाः बालचन्द्रमा: | 
भावार्थः--स रघुः सकलैश्वयंप्तम्पन्नस्य जनकस्य प्रयत्नात्‌ प्रत्यहं शुक्लपक्षस्य 
aba: स्वस्मिन्‌ सूर्येकिरणप्रवेशात्‌ यथा tad तथैव SEND: पुष्टि प्राप 
ववुधेति भावः । | 
स्ञी ०---पितुरिति। स रघुः समग्रसम्पदः पूर्णलक्ष्मीकस्य पितुदिलीपस्य 
प्रयत्नाच्छुभैमंनोहर: । शरीरात्रयवैः । हरिदश्वदीधिते: सूयंस्य रश्मे:॥ “भास्वद्‌ 
विस्वत्स प्ताशवहरिदश्वोष्णरइमय:” इत्यमरः । अनुप्रवेशाद बालचन्द्रमा इव दिने 
दिने प्रतिदिनम्‌ । “नित्यवीप्सयोः' इति (dada । वृद्धि पुपोष । अत्र 
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। वराहरसेहितोवचनम्‌--“सलिलमये शशिनि रवेर्दीधितयो मूञ्छितास्तमो नैशम्‌ । 
झपयन्ति दर्पेणोदरनिहिता इव मन्दिरस्यान्तः | इति । 
` भांषार्थ-वह बालक संपूर्ण संपत्तिवाले पिता राजा दिलीप के प्रयत्न से 
सुन्दर अङ्गं द्वारा सूर्य-किरणों के प्रवेश से बाल चन्द्रमा के समान प्रति दिन 
बढ़ने SAT ।। २२ N 
/» ' ' उमावृषाद्को शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ d 
__ तथा नृपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सहृरोन तत्समौ ॥ २३॥ 
STU SISSE शरजन्मना यथा शचीपुरन्दरौ जयन्तेन यथा तथा 
'तत्संमौ सा मागधी नृपः च तत्सहशेन सुतेन ननन्दतुः | 
व्याख्या--उमावृषा ड्को=पार्वंतीशद्करौ | शरजन्मना==कातिवेयेन । यथा= 
MER । ननन्दतुः । शचीपुरन्दरी = इन्द्राणीमहेन्द्रो । जयन्तेन = जयन्तनाम्ना स्व- 
SAM । यथा><याहक्‌ ननन्दतुः | तथा = तेनेव प्रकारेण | तत्समौ = उमाशङ्कुर- 
शचीपुरन्दरसहशो। सा= प्रसिद्धा मागधी=मगधराजपुत्री सुदक्षिणा । नुप:-राजा 
दिलीपश्च | ननन्दतुः = मुमुदतुः | 
श समासः--वृषः अद्भी यस्य स वृषाङ्कः उमा च Foy उमावृषाङ्कौ | 
शरेभ्यः शरेषु वा जन्म यस्य स शरजन्मा तेन दारजन्मना । शची च पुरन्दरश्च 
'शचीपुरन्दरी । ताभ्यां सदृशः तत्सदृशः तेन तत्सदृशेन। ताभ्यां समौ तत्समौ d 
.भावाथ:--यथा कातिकेयोत्पत््या भगवन्तौ पार्वतीपरमेश्वरौ प्रसन्नौ जातौ, 
भयथा वा जयन्ताख्यसुतोत्पत्त्या इन्द्राणी-महन्द्रौ प्रसन्नावभूतां ada कातिकेय- 
जयन्ततुल्यपुत्ररघुजन्मना पावती्द्राणीवत्‌ सुदक्षिणादिलीपावपि प्रसभौ बभूवतुः | 


UU सञ्जी०--उमेति | उमावृषाङ्कौ पार्वेतीवृषभध्वजौ शरजन्मना कात्तिकेयेन | 
'कात्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः? इत्यमरः | यथा ननन्दतुः । शची- 
Geel जयन्तेन जयन्तास्येन सुतेन । 'जयन्तः पाकशासनिः? इत्यमरः | यथा 
ननन्दतुः । तथा,तत्समौ ताभ्पामुमावृषाङ्काभ्या च समौ समानौ सा मागधी 
Ta mad ताभ्यां कुमारजयन्ताभ्यां सहशेन ` सुतेन ननन्दतुः । मागधी 
प्राग्व्यास्याता | 
? साषाथ--जिस प्रकार पार्वती और शिवजी कातिकेय से, इन्द्राणी भौर 
इन्द्र. जयन्त से प्रसन्न हुए उसी प्रकार उनके समान रानी और राजा रघु नामक 
पुत्र से प्रसन्न हुए ॥ २३॥ | 
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रथाड्भनाम्नोरिव भावबन्धनं बभूव यत्प्रेम परस्पराश्रयम्‌ | 
विभक्तमप्येकसुतेन तत्तयोः परस्परस्योपरि ।पयचीयत ॥ २४॥ 
अन्वयः--रथाङ्गनाम्नोः इव तयोः भावबन्धनं परास्पराश्रयं यत्‌ प्रेम 
बभूव, ततु एकसुतेन विभक्तम्‌ अपि परस्परस्य उपरि पर्यचीयत | 
व्याख्था-रथाङ्गनाम्नोरिव=चक्रवाकयोरिव | तयोः=मुदक्षिणादिलीपयोः 
भाववन्धनं=हृदयाकर्षकम्‌ | -परस्पराश्रयं=अन्योऽन्यालम्वकम्‌ । यत्‌ प्रेम = 
अतिशयिता प्रीतिः । बभ्ूव=भासीत्‌ | तत्‌=प्रेम । एकसुतेन = एकेन पुत्रेण 


yer | विभक्तमपि=कृतसंविभागमपि । परस्परस्योपरि = अन्योऽन्यस्योपरि । 


पर्यचीयत==ववुधे | 

समासः--रथस्याङ्गं रथाङ्गं रथाङ्गस्य नाम ययोः तो रथाङ्गनामानौ 
(रथाङ्गनाम्नी च रथाङ्गनामा च रथाङ्गनामानौ) तयोः रथाङ्गनाम्नोः। भावस्य 

बन्धनं भावबन्धनम्‌ | यद्वा भावो वध्यतेऽनेनेति भावबन्धनम्‌ | परस्परमाश्रयो 

यस्य ततु परस्पराश्रयम्‌ | एकश्चासौ सुतश्च एकसुतः तेन एकसुतेन | 

भावार्थः- चक्रवाकदम्पत्योरिव सुदक्षिणादिलीपयोः यतु गाढं प्रेम आसीत्‌ 
ततु रघुणा पुत्रेण जननीजनकयोः प्रेमविभागं विधाय स्वांशग्रहणेऽपि न्यूनं ना- 
भवतु प्रत्युत उत्तरोत्तरं saga तथा च स्नेहवता प्रियेण पुत्रेण कृतविभागमपि 
तयोः प्रीतिरनुदिनं परपरस्योपरि ववृधे एव नाणुरपि कुशीभूतेति भावः । 

सञ्जी०--रथाङ्गेति । रथाङ्गनाम्ती च रथाङ्गनामा च रथाङ्गनामानौ 
चक्रवाको “पुमान्स्रिया' इत्येकशेषः। तयोरिव तयोदंम्पत्योर्भाववन्धनं हूदयाकषंकं 
परस्पराश्रयमन्योन्यविषयं यत्प्रेम बभुव तदेकेन केवलेन ताम्यामन्येन वा p “एके 
मुख्यान्यकेवलाः' इत्यमरः | सुतेन विभक्तमपि कृतविभागमपि परस्परस्योपरि 
पर्यंचीयत ववुधे। कर्मकत्तेरि लिट्‌ । अङक्ृृत्रिमत्वात्स्वयमेवोपचित मित्यर्थः | 
यदेकाधारं वस्तु तदाधारद्वये विभज्यमानं हीयते । अत्र तु तयोः प्रागेकैकतृंकमे- 
कैकविषयं प्रेम सम्प्रति द्वितीयविषयलाभेऽपि नाहीयत । प्रत्युतोपचितमेवाभ्दिति 
भाव: | 

भाषार्थ--चकवा ओर चकई के समान सुदक्षिणा और दिलीप का हृदयाकर्षक 
पारस्परिक प्रेम एक पुत्र में dz जाने पर भी एक दूसरे के ऊपर बढ़ातां गया | 

उवाच धाश्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामदलम्ब्य चाङ्गुलिस्‌ । 

अभूच्च ur प्रणिपातशिक्षया पितुमुंदं तेन ततान सोऽभंकः ॥ २५ ॥ 

अन्वय:--स अभंकः धात्र्या प्रथमोदितं वचः उवाच तदीयाम्‌ अङ्गुलिम्‌ 
अवलम्ब्य ययौ, प्रणिपातशिक्षया नम्रः अभूत्‌, च तेन पितुः मुदं ततान d 
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व्यास्या--सः अर्भक: = बालको रघुः । धात्र्या=उपमात्र्या । प्रथमोदितं= 
प्रयमतया उपदिष्टम्‌ | वचः= वचनम्‌ | उवाच=जग.द | तदीयां=ध।त्रीसम्बर्‍्धि- 
नीम्‌ । अङ्गुलि ==करशाखाम्‌ | अवलम्ब्य = गृहीत्वा, आश्रित्य । ययौ=जगाम | 
प्रणिपातश्िक्षया==प्रणामदीक्षया | AH AAAs: | अभूत्‌ =सवृत्तः । च । 


तेन = तथाविधेन व्य्रापारेण । पितुः= जनकस्य राज्ञो दिलीपस्य | मुद=हषम्‌ | 
ततान=वद्धयामास | 


समासः--प्रथमम्‌ उदितं प्रथमोदितं तत्‌ प्रथमोदितम्‌ । तस्या इयं तदीया 
तां तदीयाम्‌ । प्रणिपातस्य शिक्षा प्रणिपातशिक्षा तया पणिपातशिक्षया | 

भावाथ:--र घु: धात्र्युक्त “बा-वा, मा-मा, पा-पा' इत्यादिवचनमनुवदन्‌, 
तदंगुलिमाश्चित्य स्खलत्पदं चलन्‌ गुरुणा नृत्यादि शिक्षयाऽवबोधितः सन्‌ प्रणामा- 
भिनयं बिदधानो राज्ञो दिलीपस्यानन्दादिकं जनयामासेति भावः । 

सञ्ी०--उवाचेति | सोऽर्भकः शिशुः । ‘ia: पाको$भंको डिम्भः पृथुकः । 
शावक: शिशुः’ इत्यमरः | धात्र्योपमात्रा। "धात्री जनन्यामलकी वसुमत्युपमातृषु 
इति विश्वः । प्रथममुदितमुपदिष्टं वच उवाच | तदीयामङ्गुलिमवलम्व्य ययौ 
च । प्रणिपातस्य शिक्षयोपदेशेन नम्रोऽभूच्च । इति यत्तेन पितुमुंदं ततान | 

भाषाथं--वह बालक धाय से पहले सिखाये हुए वचन बोलने लगा, उसकी 
अड्गुली पकड़कर चलने लगा और प्रणाम करने की शिक्षा से नम्र होने लगा, 
उससे राजा दिलीप के आनन्द को बढ़ाने लगा ॥ २५ ॥ 


तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजैः सुखेनिषिश्चन्तमिवामृतं त्वचि । 
उपान्तसम्मीलितलोचनो नृपश्रिरात्सुतस्पशरुसज्ञतां ययो ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--श री रयोगजै: ud: त्वचि अमृतं निषिश्वन्तम्‌ इव तं अङ्कम्‌ 
आरोप्य उपान्तसम्मीलितलोचनः नृपः चिरात्‌ सुतस्पर्शरसज्ञतां ययौ | 
व्पाइया--शरीरयोगजैः=स्त्रवपुःसंयोगजन्यैः | सुखे:-आतन्दे: | त्वचि= 
त्वगिन्द्रिये, स्वरकळेवरे | अमृतं--पीयूपमु । निषिश्चन्तं-वर्षन्तमिव । तम्टरघुम्‌ | 
मङ्कूं=उत्सङ्गम्‌ | आरोप्य=संस्थाप्य । उपान्तसम्मी लितलोचन:-प्रान्तनिमी- 
लितनयनः सन्‌ । नृपः=राजा दिलीप: | चिरातु-चिरकालेन ! सुतस्पर्श रसज्ञताँज 
पुत्रस्पशर॒सज्ञताम्‌ । ययौ - प्राप । 
समास:--शरीरस्य योगः शरीरयोगः शरीरयोगात्‌ जातानि शरीरयोग 
जानि तैः शरीरयोगजैः । उपान्ते सम्मिलिते उपान्तसम्मिलिते उपान्तसम्मििते 
रोचने ALT स उपान्तसम्मिलितलोचनः सुतस्य । equ: garasi: सुतस्पशेस्य 
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रसः सुतस्पर्शरसः सुतस्पशंरसं जानातीति सुतस्पशं रसज्ञः सुतस्पशं रसज्ञस्य भावः 
सुतस्पशं रसज्ञता तां सुतस्पशं रसञ्ञताम्‌ | | 

भावार्थः--राजा दिलीप: स्वकं बालकं रघुं स्वस्याङ्के उपवेश्य तदङ्गस्पर्श- 
सुखमनुभवन्‌ परमः प्रसन्नो भवति स्मेति भावः । 

सञ्जी०--तमिति | शरीरयोगजैः सुरखैस्त्वचि त्वगिन्द्रयेऽमृतं निषिअन्तं 
वपंन्तमिव तं पुत्रमङ्कमारोप्य मुदाविर्भावादुपान्तयोः प्रान्तयोः सम्मीलितलोचनः 
सनु नुपश्चिरात्सुतस्पशे रसज्ञताँ ययौ । रसः स्वादः । | 

भाषार्थ--राजकुमार के शरीर के सम्पकं से उत्पन्न आनन्द से स्पर्शेन्द्रिय 
पर मानो अमृत बरसाते हुए उसको गोद में बैठाकर आँख बन्द किये हुए राजा 
ने बहुत समय के वाद पुत्र के स्पर्श-सुख का अनुभव किया ।। २६ ॥ 

अमंस्त चानेन पराध्यंजन्मना स्थितेरभेत्ता स्थितिमन्तमन्वयम्‌ । 

स्वमूतिभेदेन गुणाग्नयवतिना पतिः प्रजानामिव सगमात्मनः ॥ २७ ॥ 

अन्वयः-स्थितेः च अभेत्ता ( दिलीपः ) परार्ध्यजन्मना अन्वयं प्रजानां 
पतिः गुणाग्रचवतिना स्वमू तिभेदेन आत्मनः aig इव स्थितिमन्तम्‌ अमंस्त । 

व्याख्या--स्थिते:=मर्यादायाः | अभेत्ता=अभकञ्जकः, रक्षकः, स राजा 
दिलीपः । परा्ध्यंजन्मना=शरेष्ठजनुषा | अनेन-रघुणा । अन्वयं=वंशमु । प्रजानां 
पतिः=लोकानां प्रभुब्रह्मा | गुणाग्र्यवतिना=सत्वगुणप्रधानेन | स्वमूतिभेदेन=स्वा- 
वतारान्तेन | विष्णुना । सगे-सृष्टिमु । स्थितिमन्तं=स्थायिनम्‌ 1 अमंस्त=अमन्यत | 

समाप्त:--भेत्ती ति भेत्ता न भेत्ता अभेत्ता | पराध्यं जन्म यस्य स पराध्यं- 
जन्मा तेन पराध्यंजन्मना । स्वस्य मूर्ति: स्वमूतिः agiia: स्वमूतिभेद: तेन 
स्वमू तिभेदेन । गुणेषु STET: गुणाग्रधः गुणाग्रचेण वर्तते तच्छीलः गुणाग्रंधवर्ती तेन 
गुणाग्रथवतिना i 

भावार्थः-- रजोगुणप्रधाने हि ब्रह्मदेवो जगद्‌ निर्मिमीते, सत्त्वगुणप्रधाने 
भगवान्‌ विष्णुश्च तत्‌ पालयतीत्यस्ति मर्यादा । तथा च यथा रजोविशिष्टो ब्रह्मा 
स्वावतारान्तरेण सत्त्वगुणेन विष्णुना स्वीयां सृष्टि स्थितिमतीं मन्यते qua राजा 
दिलीपोऽपि श्रेष्ठजन्मना विनयादिध्ेष्टसत्त्वगुणप्रधानेन निजदेहान्तरेण रघुणा 
स्वकीयं कुरू स्थायिनममन्यतेति भावः | 

सञ्जी०- अमंस्तेति । स्थितेरभेत्ता मर्यादापालकः स॒ FI: पराध्यंजन्म- 
नोत्क््टजन्मनाऽनेन रघुणाऽन्वयं वंशम्‌ । प्रजानां पतिब्रह्मा | गुणाः सत्त्वादयः ।. 
तेष्वग्रथेण मुख्येन सत्त्वेन ada व्याप्रियत इति गुणाग्रथवर्ती तेन | स्वस्य मुति- 
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भेदेनावतारविशेषेण विष्णुनाऽऽत्मनः सर्गं सृष्टिमिव स्थितिमन्तं प्रतिष्ठावन्त- 
ममंस्त मन्यते स्म । मन्यतेरनुदात्तत्वादिद्प्रतिषेधः । अत्रोपमानोपमेययोरित- 
रेतरविशेषणानीतरेतरत्र योज्यानि | तत्र रघुपक्षे-गुणा विद्याविनयादय: । “गुणो5- 
प्रधाने रूपादो Aleut gà वृकोदरे | cara सत्वादिसंध्यादिविद्याऽदिहरितादिषु।'' 
इति विश्व: । शेषं सुगमम्‌ । | 

भाषाथ--मर्यादापालक राजा दिलीप ने उत्कृष्ट जन्मवाले विद्याविनयादि 
गुणों से सम्पन्न, अपने शरीर से उत्पन्न इस रघु से अपने वंश को उसी प्रकार 
स्थिर माना जिस प्रकार ब्रह्मा सत्त्वगुणप्रधान अपने अवतारभेद विष्णु से 
अपनी सृष्टि को प्रतिष्ठित, मानते हैं ॥ २७ ॥। ; 

स वृत्तवूलश्वळकाकपक्षकेरमात्यपुत्रेः सवयोभिरन्वितः | 
लिपेय थावद्प्रहणेन वाड्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ ॥ २८ N 

भन्वय:--वृत्तचूलः सः चलकाकपक्षकैः सवयोभिः अमात्यपुत्रैः अन्वितः लिपि: 
यथावत्‌ ग्रहणेन वाङमयं नदीमुखेन समुद्रमु इव आविशत्‌ | 

व्याख्या--वृत्तचूल:-जातचूडाकरणसंस्कार: | सः=रघुः । चलकाकपक्षकैः 
-लोलशिखण्डकै: । सवयोभिः==समानवयस्कैः । अमात्यपुत्रैः = मन्त्र | 
अन्वितःच्युक्तः । लिपेः=वणंमालायाः। यथावद्ग्रहणेन = सम्यकूपरिज्ञानेन | 
वाङ्मयं =प्रबन्धजातम्‌ | नदीमुखेन=सरिदद्वारेण। समुद्रं=सागरम्‌ | इव > 
यथा | आविशतु = ईषत्‌ प्रविवेश | शब्दभ्रपः्चं जग्राह । 

समासः-वृत्ता चुडा यस्य स वृत्तचूलः | चलाः काकपक्षा येषां ते चलकाक- 
पक्षकाः तैः चलकाकपक्षकैः | समानः वयो येषां ते सवयसः तैः सवयोभिः। 
अमात्यानां पुत्रा अमात्यपुत्राः तैः अमात्यपुत्रैः | वागेव वाङ्मयं यद्वा वाचां 
विकारो वाङ्मयं तत्‌ वाङ्मयम्‌ | नद्या मुखं नदीमुखं तेन नदीमुखेन । 

भावाथं:--चुडाकरणसंस्कारानन्तरं यथा मकरादयो जलजन्तवो नदीमुखेन 
"समुद्र प्रविशन्ति तर्थवायं रघुरपि समानवयस्कैः मन्त्रिपुत्रे: सह पश्चाशद्वर्णात्मिकां 
वणंमालां ज्ञात्वा वर्णमालाद्वारा समस्तं शब्दजातं प्राविशत्‌ TATE | 

सक्षीो०--स इति । “Gerad द्विजातीनां सर्वेषामेव धमंतः । प्रथमेऽब्दे 
तृतीये वा कत्तंव्यः श्रुतिचोदनात्‌ ॥' इति मनुस्मरणात्तृतीये वर्ष वृत्तचूलो निष्पन्नः 
चुडाकर्मा सनु । डलयोरभेदः । स रघुः । “प्रासे तु पञ्चमे वर्ष विद्याऽऽरम्भं च 
कारयेत्‌ ।”” इति वचनात्पश्चमे वर्ष । चलकाकपक्षकैश्चः्वलशिखण्डकैः । 'बालानां 
- तु शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः’ इति हलायुधः । सवयोभिः स्निग्धैः । 
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qaen: स्निग्धः? इत्यमरः | अमात्यपुत्रैरन्वित: सनु | लिपेः पश्चाशद्दर्णात्मिकाया 
मातृकाया यथावढ्ग्रहणेन सम्यग्बोधेनोपायभूतेन वाङ्मयं शब्द-जातम्‌ नद्या मुखं 
द्वारम्‌ । 'मुखं तु वदने मुख्यारम्भे द्वाराभ्युपाययो:” इति यादव: । तेन कश्चिन्म- 
aufa: समुद्रमिव । आविशत्प्रविष्ट: । ज्ञातवानित्यर्थ: । 

भाषाथं--चूडाकर्म के बाद वह रघु चञ्चल जुल्फो से युक्त समान अवस्था के 
मन्त्रि-पुत्रों के साथ वर्णमाला का यथाविधि परिचय पाकर शब्दशास्र में प्रविष्ट 
हुआ जिस प्रकार नदी के मुहाने से घड्याळ आदि समुद्र में प्रवेश करते है॥२८॥ 

अथोपनीतं विधिवद्विपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ । 
अबन्ध्ययत्नाश्र बभूवुरत्र ते क्रिया हि वस्तुपहिता प्रसीदति ॥ २९ ॥ 

अन्वयः--अथ विधिवत्‌ उपनीतं गुरुप्रियम्‌ एवं विपश्चितो गुरवः विनिन्युः । 
ते अत्र अवन्ध्ययत्ना च बभूवुः हि क्रिया वस्तूपहिता प्रसीदति । 

व्याख्या --अथ "-गर्भकादशे वर्षे । विधिवतु=यथाविधि । उपनीतं=कृतो- 
पनयनसंस्क्ारम्‌ । गुरुप्रियं=भचार्यस्नेहभाजनम्‌ | एनं=रघुम्‌ । विपश्चितः = 
agia: | गुरवः=आचार्याः ! विनित्युः=शिक्षयामासुः । Jaa: । अत्र= 
रघौ | अबन्ध्ययतनाः=सफलप्रयत्नाश्च | वभूवुः=्अभूवन्‌ । हिऱ्यतः । क्रिया= 
शिक्षा । वस्तूपहिता =सत्पात्रे न्यस्ता सती । प्रसीदति=सफला भवत्येव | 

` समास:--विधिमहंतीति विधिवत्‌ । गुरूणां प्रियः गुरुप्रियः तं गुरुप्रियम्‌ । 

न वन्ध्यः अवन्ध्यः अबन्ध्यः यत्नो येषां ते अन्बध्ययत्नाः। वस्तुनि उपहिता 
वस्तूपहिता । 

भावाथ:---गर्भादेकादशे वर्ष शाञ्जविधिपूर्वंकमुपनयनसंस्कारसंस्कृतं रघुं 
विद्वांसः आचार्याः शिक्षयामासुः । तस्मिन्‌ रघो च तेषां शिक्षा सफला बभूव । 
यतो हिं योग्यपात्रे प्रदत्ता शिक्षा नूरमोजस्विनी जायतेति भावः | 

सञ्जी०- अथेति । “गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ | गभदिकादशे 
राज्ञो गर्भाच्च द्वादशे विश: ॥” इति मनुस्मरणादथ गभदिकादशेऽब्दे विधिवदु- 
पनीतं गुरुप्रियमेनं रघुं विपश्चितो विद्वांसो गुरवो विनिन्युः शिक्षितवन्तः | ते 
गुरवोःत्रास्मिन्‌ रघावबन्ध्याञ्च बभूवुः । तथाहि । क्रिया शिक्षा । ‘feat तु 
निष्कृतो शिक्षाचिकित्सोपायकर्मसु’ इति area: | वस्तुनि पात्रभूत उपहिता 
परयुक्ता प्रसीदति फलति । “क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌' इति कौटिल्यः । 

भाषाथ-विधिपूर्वक यज्ञोपवीत हुए गुरुप्रिय उस, राजकुमार XH को विद्वान्‌ 
गुरुजन शिक्षा देने लगे: भोर वे लोग इसःराजकुमार के प्रति सफछ-भी हुए । 
क्योंकि सुपात्र को दी, हुई शिक्षा. सफल होती है।। २९.11... Loc. 
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२८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


धियः समग्र: A गुणैरुदारधीः क्रभाच्चतस्रश्चतुरणंवोपमा; । 
ततार विद्या: पवनातिपातिभिदिशो हरिद्धिहरितामिवेश्वरः ॥ ३० ॥ 
अत्वयः--उदारधी: स AAA: धियः गुणैः चतुरणंवोपमा: waa: विद्या: 
हरिताम्‌ ईश्वरः पवनातिपातिभिः हरिद्भिः (चतस्रः) दिशः इव क्रमात्‌ ततार | 
व्यास्या---उदारधी: ==उत्कृष्टबुद्धिः । A=W | समम्रैः=सकलूः | 
taa: = बुद्धेः । गुणैः=सुश्रूषादिभिः । चतुरणंवोपमाः=युगसागरोपमाः । चतत्रः 
चतुःसंख्याकाः । विद्याः = आन्तविक्षिवयाद्याश्चतस्रो विद्याः । हरितां= दिशाम्‌ । 
ईश्वरः= प्रभुः qd: | पवनातिपातिभिः=वायुवेगैः । eis: ad: । चतस्र 
दिश इव । क्रमात्‌= क्रमेण | ततार= उदतरत्‌ | 
समासः--उदारा धीर्यस्यासी उदारधीः | चत्वारः अर्णवा उपमा यासां ताः 
चतुरणंवोपमा: ताः चतुरणंवोपमाः | पवनमतिपतितुं शीलं ग्रेषां ते पवनातिपातिनः 
तैः पवनातिपातिभिः i 
भावार्थ:--यथा भगवान्‌ भास्करः अतितीव्रवेगशालिभिः अश्व: qaa दिशः 
क्रमशः उल्लङ्घयति तथेवातिप्रतिभाशाली रघुरपि गुरोः सुश्रूषादिभिबुंद्धिगुणैः 
चतुःसमुद्रसमा gutem आन्विक्षिक्यादयश्चतस्रो विद्याः क्रमात्‌ समुत्तीणंवानिति 
भावः । 
सज़ी०-धिय इति । अत्र कामन्दकः--'शुश्चूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं 
तथा | ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीर्गुणाः u^ इति । 'आन्वीक्षिकी त्रयी 
वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती । एता विद्याश्चतस्रस्तु लोकसंस्थितिहेतवः ॥' इति 
च | उदारधीरत्क्ृष्टबुद्धिः । स रघुः समग्रैधियो गुणे: । चत्वारोऽणंवा उपमा 
यासां ताश्चतुरर्णवोपमाः । 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्युत्तरपदसमासः d 
saat विद्याः | हरितां दिशामीश्वरः सूर्यः पवनातिपातिभिहरिद्िनिजाइवैः । 
हरित्ककुभि वर्णं च तृणवाजिविशेषयोः' इति कोशः। चतस्रो दिश इव । 
क्रमात्ततार । चतुरणंवोपमत्वं दिशामपि द्रष्टव्यम्‌ । 
भाषाथं--विमलवुद्धि उस बालक रघु ने बुद्धि के समग्र गुणों से चारों 
agai के समान चारों विद्यामों को क्रम से पार कर'लिया। जिस प्रकार 
दिशाओं के प्रति सूर्य वायु से अधिक वेगशाली अपने घोड़ों से चार दिशाओं 
को पार करते FN ३०॥ | 
त्वचं स मेध्यां परिधाय रीरवीमशिक्षतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवत्‌ । 
न केवरं त Tau: क्षितावभूदेक gasta सः॥ ३१ u 
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तृतोयः सर्गः २९ 


अन्वयः-स Feat रौरवीं त्वचं परिधाय मन्त्रवत्‌ semp पितुः एव अशिक्षत । 
तैद्गुरुः एकपाथिवः केवलम्‌ न अभूत्‌, क्षितो सः एकधनुर्धर अपि (aga) । 
व्याख्या--स==रघुः । मेष्यां=शुद्धाम्‌ । रीरवीं=हहसम्बन्धिनीम्‌ । त्वचं= 
चमं । परिधाय=वसित्वा, धारयित्वा । मन्त्रवतु=्समन्त्रकमु | अस््=ब्रह्मारने- 
यास्रादिकम्‌ | पितुः=स्वजनकात्‌ दिळीपादेव । ` अशिक्षत=अभ्यस्तवान्‌ । यतः 
तद्गुरुः=तत्पिता दिलीप: | एकपाथिवः=अद्वितीयो राजा । केवलं-एव न अभुत्‌, 
अपितु क्षितौःपृथिव्यामु | एकधनुर्धरोऽपि= अद्वितीयो धानुष्क्ोऽपि अभूत्‌ । 
समास---मेघमहंती ति मेष्या तां मेघ्यामु । रुरोरियं रौरवी तां रौरवीम्‌ । 
मन्त्राः सन्त्यस्य मन्त्रवत्‌ ततु मन्त्रवत्‌ | तस्य गुरुः तद्गुरुः एकश्चासौ पार्थिवः 
एकपाथिवः। धरतीति धरः धनुषः धरः धनुर्धे रः एकश्चासौ HH X एकधनुधंर: d 
भावार्थः--रघुः सब्रह्मचर्यं कृष्णाजिनं परिधाय स्वपितुदिलीपादेव मन्त्रग्रहण- 
पूर्वकं सकलान्यश्जाणि शिक्षतवान्‌ । यतो हि स दिलीपः पृथिव्यां केवलम द्वितीथ- 
राजैव नासीत्‌ किन्तु तदानीमप्रतिमधानुष्कोऽप्यासीदिति भावः | 
सञ्जौ०-त्वचमिति। स रघुः। “'काष्णंरौरववास्तानि चर्माणि ag- 
चारिणः p वसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षौमादिकानि won इति मनुस्मरणान्मेध्यां 
शुद्धां रौरवी रुरुसम्बर्धिनीमु । 'र्रुमंहाकृष्णसारः' इति यादवः । त्वचं चर्म 
परिधाय वसित्वा मन्त्रवत्समन्त्रकमञ्जमाग्नेयादिकं पितुरेवोपाध्यायादशिक्षता- 
भ्यस्तवान्‌ | “आख्यातोपयोगे'. इत्यपादानसंज्ञा । पितुरेवेत्यवधारणमुपपादयति- 
नेति। तद्‌गुरुरेकोऽद्वितीयः पार्थिवः केवलं पृथिवीश्वर एव नाभूत्‌, किन्तु क्षितौ 
स दिलीप एको धनुर्धेरोऽप्यभुत्‌ । १ 
भाषार्थ--उस रघु ने पवित्र कृष्ण-मृग के चर्म को धारण करके पिता से 


ही मन्त्रों के साथ अस्त्रों को सीखा । उनके पिता पृथ्वी में अद्वितीय चक्रवर्ती ही 
नहीं, धनुर्धारी भी थे ॥ ३१ ॥ 


सहोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव द्विपेन्द्रभावं qon: aafaa । 
रघुः क्रमाद्योदनभिन्नशैशवः पुपोष गाम्भीयमनोहरं ag: ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः--रघुः क्रमात्‌ महोक्षताम्‌ TTA वत्सतरः इव, द्विपन्द्रभावं श्रयन्‌ 
कलभः इव यौवनभिन्नशैश्वः ( सन्‌ ) गाम्भीर्यमनोहरं वपुः पुपोष । 
व्याइ्या-रघुः=दिलीपपुत्रः । क्रमातुञ्=्क्रमेण | यौवनभिन्नशैशव:-- 
तारुप्यनिरस्तबालभावः । सन्‌ महोक्षतां=्महावृषभताम्‌ | स्पृस्शन्‌=गच्छनु । 


वत्सतरः=वालवत्स इव | हिपेन्द्रभावं-गजयूथपतित्व | श्यन्‌->ब्रजन D कलभ 
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३० न रघुवंरामहाकाव्यम्‌ 


इव = हस्तिशिशुरिव । गाम्भीर्यमनोहरं ==अचाश्चल्यसुन्दरम्‌ | वपुः = देहम्‌ । 
पुपोष=बभार | 

समासः--महांश्चासौ उक्षा च महोक्षः तस्य भावः महोक्षता तां महोक्ष- 
तामु । द्विपानामिन्द्रः द्विपेन्द्रः द्विपेन्द्रस्य भावः द्विपेन्द्रभावः तं द्विपेन्द्रभावम्‌ । 
योवनेन भिन्नं शैशवं यस्य स यौवनभिन्नशैशवः । गम्भीरस्य भावः गाम्भीर्यं 
गाम्भीयण मनोहरं गाम्भीयंमनोहरं तत्‌ गाम्भीर्यमनोहरम्‌ | 

भावाथः- यथा बालो वत्सो क्रमशः महावृषभो, भवति, यथा वा गजशिशुः 
क्रमेण महागजराजो जायते तथैव रघुरपि निजगाम्भीर्येण मनोहरं शरीरमा- 
श्रयतु पुष्टोऽभवत्‌ | 

सभो०--महोक्षतामिति | रघुः क्रमाद्योवनेन भिन्नशैशवों निरस्तशिशु- 
भावः सनु । महानुक्षा महोक्षो महषभः 'अचतुरविचतुरः-' इत्यादिसूत्रेण 
निपातनादकारान्तत्वमु | तस्य भावस्तत्ता तां स्पृसान्गच्छन्वत्सतरो दम्य इव । 
*दम्यवत्सतरी समौ' इत्यमरः । द्विपेन्द्रभावं महागजत्वं श्यन्व्रजन्कलभः क रिपोत 
इव | गाम्भीर्येणाचापलेन मनोहरं वपुः पुपोष | 

भाषाथं--वृषभत्व को प्राप्त होते हुए बछडे के समान, गजत्व को पहुँचते 
हुए हाथी के बच्चे के समान रघु क्रम से यौवन द्वारा बालकपन दूर होने पर 
अपने गम्भीर और सुन्दर शरीर को पृष्ट करने लगे ॥ ३२ ॥ र 


अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवतयद गुरु: । 
नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति तमोनुदं दक्षसुता इवाबभुः ॥ ३३॥ 


भन्बयः--अथ गुरुः अस्य गोदानविधेः अनन्तरं विवाहदीक्षां निरवतंयत्‌ । 
नरेन्द्रकन्णाः तमु दक्षसुतां तमोनुदमू इव सत्पतिम्‌ अवाप्य आबभुः | 

व्याख्या अथ = HAH । गुरुः ==राजा दिलीपः। अस्य= रघोः । 
गोदानविधे: = केशान्तसंस्कारस्य । अनन्तरं =पश्चातु | विवाहदीक्षां = विवाह- 
संस्कारम्‌ । निरवर्तयत्‌ ==सम्पादितवान्‌ i दक्षसुताः == दक्षकन्याः afk. 
स्यादयः | तमोनुदं = भन्धकारापनोदकं चन्द्रमसमिव | नरेन्द्रकन्या = राजसुताः 
रघुभार्याः। तं =रघुम्‌ । सत्पर्ति=अनुछूपं योग्यं पतिमु । प्राप्य = लब्ध्वा । 
माबभुः=शुशुभिरे i 

समासः--गावः केशा, दीयन्ते खण्ड्यन्ते अस्मिन्‌ संस्कारे इति गोदानं 
गोदानस्य विधिः गोदानविधिः तस्य गोदानविधेः। नराणामिन्राः नरेन्द्रः नरेन्द्राणां 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 


तृतीयः सगं: ३१ 


कन्या नरेन्द्रकन्याः । सच्चासी पतिरिति सत्पतिः । तमो नुदति इति तमोनुत्‌ तं 
तमोनुदम्‌ । दक्षस्य सुता दक्षसुता ताः दक्षसुताः । 
भावा्थ:--राजा दिलीपः द्वाविशे वर्षे केशान्तसंस्कारानन्तरं रघोः राज- 
कुमारीभिः सह दिवाहसंस्कारं कृतवान्‌। राजकन्यकाः एवं योग्यं प्ति प्राप्य अश्वि- 
च्यादयो दक्षकन्यकाः अन्धकारापनोदकं चन्द्रमसं लब्ध्वा इवात्यन्तं मोदमवापुः | 
सञ्जी ०--अथेति । “'गौर्नाऽऽदित्ये वलीवर्दे क्रतुमेदपिभैदयोः | स्त्री तु स्या- 
हिशि भारत्याँ भूमौ च सुरभावपि । GRA: स्वर्गवज्ताम्बुर दिम हृग्वाणलो मसु t 
इति केशवः | गावो लोमानि केशा दीयन्ते खण्ब्यन्तेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या गोदानं 
नाम ब्राह्मणादीनां षोडशादिपु वर्षेषु ated केशान्ताख्यं कर्मोच्यते । तदुक्त 
मनुना--“केशान्तः Tet वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । राजन्यबन्धो दा विज्ञे वैश्यस्य 
इचधिके ततः u^ इति । अथ गुरुः पिता “गुरुः गीप्पतिपित्रादौ' इत्यमरः । अस्य 
गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवर्तयत्‌, कृतवानित्यर्थः । अथ नरेन्द्रकन्यास्तं 
रघुम्‌ दक्षस्य सुता रोहिण्यादयस्तमोनुदं चन्द्रमिव । 'तमोनुदोऽग्निचन्द्रार्का.' इति 
विश्वः । सत्पतिमवाप्याबभुः रघुरपि तमोनुत्‌ । अत्र मनु:--“वेदानधीत्य वेदौ 
वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । अविप्लूतब्रह्मचर्यो गुहस्थाश्नमाविशेत्‌' इति । 
भाषाथ तब दिलीप ने कुमार का केशान्त संस्कार के बाद विवाह कर 
दिया । राजकन्याएं उस उत्तम पति को पाकर दक्षप्रजापति की gáa 
सुशोभित हुई ॥ ३३ ॥ 
सम्प्रति यौवराज्ययोग्यतामाह-- 
युवा युगव्यायतबाहुरंसलः कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः | 
वपु; प्रकर्षादजयद्‌ qu रघुस्तथापि नीचेदिनयादहृशयत ॥ ३४॥ 
अन्वयः--युवाः युगव्यायतवाहु अंसलः कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः रघुः बपुः- 
प्रकर्षात्‌ gaq अजयत्‌ | तथापि ( सः ) विनयात्‌ नीचे: अदृश्यत । 
व्यास्या--गुवा=तरुणः । युगव्यायतबाहुः =युगाख्यरथाङ्गसमदीर्घवाहुः d 
अंसलः = पीवरस्कन्धः, बलवान्‌ | कपाटवक्षः=कुपाटवद्विशालवक्षःस्थलः | परि- 
णद्धकन्धरः = विशालग्रीवः । रघरुः=दिलीपषुत्रः | वपृःप्रकर्षातु=शरीरोन्नत्यात्‌ । 
गुरुं=पितरं दिलीपम्‌ । यद्यपि अजयत्‌ ==जितवान्‌ । तथापि= एवमपि । स 
विनयात्‌ =प्रश्रयात्‌, THAT | नीचैः= अल्पकः, anya एवः अहस्यत == लोकै- 
व्यलोकयत । 


समास. :_युगवद्‌ व्यायतौ बाह यस्य स. युगव्यायतबाहुः | कपाटमि q ast 
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३२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


यस्य स कपाटवक्षाः | परिणद्धा कन्धरा यस्य स परिणद्धकन्धरः | वपुषः HQ: 
agg: तस्मात्‌ वपु:प्रहर्पात्‌ | प्रशस्तो अंसौ अस्त्यस्य इति अंसलः | 
भावार्थ:- यद्यपि यौवनावस्थापन्नतया रघुः हृष्टपुष्टाङ्गो जातः, वक्षः- 
स्थलमस्य विशालं जातं, भुजौ लम्बायमानावभूताम्‌, ग्रीवा च महती वभूव । 
दिलीपस्य तु वाद्धेक्यप्रायात्‌ कलेवरं शिथिलमिवाभवत्‌ तथापि रघुः सुशिक्षित- 
त्वात्‌ दिलीपसमक्षे विनयादिना रघुः प्रतीयते स्मेति भावः | 
सञ्गी०--युवेति | युवा युगो नाम धुर्यस्कन्धग: सच्छिद्र प्रान्तो यानाङ्भभूतो 
दारुविशेष: । 'यानाथज़े युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिपु' इत्यमरः । युगवद्‌ व्या- 
यतो del arg यस्य सः । अंसावस्य स्त इत्यंसल:, बलवान्‌ मांसलश्चेति वृत्ति- 
कारः। 'बलवान्मांसलोऽसलः' इत्यमरः। 'वत्सांसाभ्यां कामबले’ इति छच्प्रत्ययः। 
कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरो विशालग्रीवः। 'परिणाहो विशालता' इत्यमरः | 
रघुवंपुषः प्रकर्षादाध्रिकयाद्यौवनकृताद्‌ गुरुं पितरमजयत्‌ । तथाऽपि विनयात्‌ 
नम्रत्वेन नीचैरल्पकोऽदृर्यत | अनेनानोद्धत्यं च विवक्षितम्‌ । 
भाषाथ- युवा, जुआ की तरह लम्बी भुजावाले, बली, feats के समान 
चौड़ी छातीवाले और चौडे कन्धोंवाले रघु ने शरीर की उत्कृष्टता से पिता को 
जीत लिया तो भी वे नम्रता से छोटे दिखाई पड़ते थे ॥ ३४॥ 
सम्प्रति तस्य यौवराज्यमाह-- | 
ततः प्रजानां दिरमात्मना gat नितान्तगुर्वी लघयिष्पता धुरम्‌ । 
निसगंसंस्कारविनोत इत्यसौ नृपेण चक्र युवराजशब्दभाक्‌ ॥ ३५॥। 
भन्वय:--ततः आत्मना fat धृतां नितान्तगुवी प्रजानां धुरं लघयिष्यता 
नृपेण ‘sal निसगसंस्कारविनीत:' इति युवराजशब्दभाक्‌ चक्रे । 
व्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌ । आत्मना=स्वयम्‌ | चिरं =चिरकालपर्यं- 
न्तम्‌ | घृतां ==धारिताम्‌ । नितान्तगुर्वी-अतिदुर्वेहामु । प्रजानां=्छोकानां,प्रजा- 
पालनात्मिकाम्‌ | Y= AN | लघयिष्यता--लघूकरिष्यता । नुपेण==राज्ञा। 
असी रघु: | निसगंसंस्कारविनीतः=सहजशाञ्जाभ्यासनञ्रो जात; । इति= 
अतो हेतोः | युवराजशब्दभाक्‌ = युवराजशब्दभूषित: | WS EE: | 
समासः--नितान्तं गुर्वी नितान्तगुर्वी तां नितान्तगुर्वीमु । oy करिष्यन्‌ इति 
- छघयिष्यन्‌ तेन लघयिष्यता | freer संस्कारश्च निसगेसंस्कारौ faa- 
संस्काराभ्यां विनीतः निसर्गसंस्कारविनीतः । युवा चासो राजा' चेति युवराजः 
युवराजस्य शब्दः युवराजशब्दः तं भजतीति युवराजशब्दभाक्‌ | नुनुपातीति 
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। तृतीयः सगः ३३ 


भावार्थ:--ततो विशालं प्रशासनभारं बहुदिनं स्त्रस्मिन्‌ वतमानं eu Tg- 
कामनया राजा दिलीपेन शाल्लाभ्यासादिना विनम्रो रघुः युवराजपदेऽभिपिक्त 
इति भावः | 

सञ्जी०--तत इति । तत आत्मना चिरं धृतां नितान्तगुर्वीमु । “वोतो गुण- 
वचनात्‌’ इति ङीष्‌ । 'प्रजानां धुरं पालनप्रयासं लघयिष्यता लघुं करिष्यता | 
'तत्करोति तदाचष्टे’ इति लघुशब्दाण्णिच्‌, ततो ‘ae: सद्वा’ इति शतृप्रत्ययः | 
नुपेण दिलीपेनासौ रघुनिसर्गेण स्वभावेन संस्कारेण शाख्राभ्यासजनितवासनया 
च विनीतो नम्र इति हेतोः । युवराज इति शब्दं भजतीति तथोक्तः “भजो ण्विः’ 
इति ण्विप्रत्ययः । चक्रे कृतः । “द्विविधो विनयः स्वाभाविकः pana” इति 
कौटिल्यः | तदुभयसम्पन्नत्वातपुत्रं युवराजं चकारेत्यर्थः । अत्र कामन्दकः 
“विनीयोपग्रहान्भृत्यै कुर्वीत नुपतिः सुतान्‌ । अविनीतकुमारं हि कुलमाशु विशी 
यंते ॥ विनीतमौरसं ga यौवराज्येऽभिपेचयेत्‌ un इति । 

भाषार्थ- तब स्वयं बहुत दिनों से धारण किये हुए महान्‌ प्रजापालन के 
भार को हल्का करने की इच्छा करते हुए दिलीप ने “यह रघु स्वभाव और 
शास्राभ्यास से नम्र है, UST समझकर उसे युवराज पदसे विभूषित किया ॥३५॥ 

नरेन्द्रमुझायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीयुवराजसं ज्ञितम्‌ । 
अगच्छदंरोन गुणाभिलाषिणी नवावतारं कमलादिवोत्पलमु ॥ ३६॥ 

अन्वयः--गुणाभिलाषिणी श्रीः नरेन्द्रमूलायतनात्‌ अनन्तरं युवराजसंज्ञितं 
तदास्पदम्‌ कमलातु ( श्रीः ) नवावतारम्‌ उत्पलम्‌ इव अंशेन अगच्छत्‌ | 

व्याख्या--गुणाभिलाषिणी = विनयादिगुणलुब्धा । श्रीः = राजलक्ष्मीः । 
नरेन्द्रमूलायतनातु = दिलीपनुपरूपप्रधानस्थानात्‌ i अनन्तर=सन्निहितमु | ga- 
राजसंज्ञितं =युवराजाख्यम्‌ | तदास्पद॑=रघुरूपं स्थानम्‌ । कमलातु=चिरोत्पन्नात्‌ 
पद्मात्‌ । नवावतारं = अभिनवोत्पन्नम्‌ | उत्पलमिव=पद्ममिव । अंशेत 
मात्रया | अगच्छत्‌ = जगाम | 

समासः--मूलं च तत्‌ भायतनं नरेन्द्र एव मूलायतनमिति नरेन्द्र- 
मूलायतनं तस्मात्‌ नरेन्द्रमूलायतनातु | न विद्यते अन्तरं यस्य स अनन्तरः तमु 
अनन्तरम्‌ | युवराज इति संज्ञा सञ्जाता अस्येति युवराजसंज्ञितः तं युवराज- 
संज्ञितम्‌ । गुणानु अभिलषति इति गुणाभिलाषिणी । नवः भवतारो यस्य तत्‌ 
नवावतारं ततु नवावतारमु, । स अस्त्यास्पदमिति तदास्पदं तत्‌ तदास्पदम्‌ 


भावार्थः-यथा लता स्वभावो हि योषितो निकटस्थे एवानुरज्यते, कमला- 
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३४ रघुवंशमहाकाव्यमु 


लयाकमलापि सोरभ्यसोन्दर्यादिगुणयोगाद विशिष्टं तृतनोदभुतं कमलं स्वनिवास- 
भूतं पुरातनं पद्म विहाय अंशेन प्रयाति qu राजलक्ष्मीरपि स्त्रीस्वभावाच्चा:च- 
ल्यात्‌ । नवानुरागिणी राजनीव युवराजे$पि किञ्चिदिवागच्छत्‌ । अर्थात्‌ दिलीप- 
रूपमुलस्थानातु युवराजपदास्पदं रघुमंशेनाश्रितवतीति भाव: । 

सञ्जी०--नरेन्द्रेति । गुणान्विनयादीन्सौरभ्यादीश्चाभिलषतीति गुणाभि- 
लापिणी श्री राज्यलक्ष्मी: पद्माश्रया च नरेन्द्री दिलीप us मूलायतनं प्रधान- 
स्थानं तस्मात्‌ । अपादानात्‌ | अनन्तरं संनिहितम्‌ । युवराज इति संज्ञाऽस्य 
सञ्जाता युवराजसंज्ञितम्‌ । तारकादित्वादितच्प्रत्यय: | आत्मनः पदं स्थानमा- 
स्पदम्‌ | “आस्पदं प्रतिष्ठायामु इति निपातः । स रघुरित्यास्पदं तदास्पदम्‌ । 
कमलाच्चिरोत्पन्नात्‌ नवावतारमचिरोत्पन्नमुत्पलमिव । अंशेनागच्छत्‌ । रियो 
हि यूनि रज्यन्त इति भाव: । 

भाषाथ-गुणों की इच्छा रखने वाली राजलक्ष्मी राजारूपी मुख्य स्थान 
से समीपस्थ युवराज पदवी वाले रघुरूपी अपने स्थान को अंश से पुराने कमल 
से नये खिळे हुए कमल के समान गयी ॥ ३६ ॥ 

विभावतु: सारथिनेव वायुना घनव्यपायेन गभस्तिमानिव | 
बभूव तेनातितरां सुदुःसहः फटप्रभेदेन करीव पाथिव: ॥ ३७॥ 

अन्वयः--सारथिना वायुना विभावसुः इव, घनव्यपायेन गभस्तिमानु इव, 
कटप्रभेदेन करी इव, तेन पार्थिवः अतितरां सुदुःसहः वभूव | 

व्याख्या-सारथिना=सहायभूतेन | वायुना= पवनेन | विभावसु:-अनछ 
इव | घनव्यपायेन = जलधरविनाशेन । गभस्तिमानु=रहिममान्‌ सूर्यं इव । कट- 
प्रभेदेन=मदोदयेन | करीव=हस्तीव.। पाथिवः=भूपतिः, .राजा दिलीप: । तेन = 
रघुणा सहायेन | अतितरां=नितराम्‌ । सुदुःसह्‌ः==भसह्मः । वभूव = मभूत्‌ | 

समासः--धनानां SUIT: घनव्यपायः तेन घनव्यपायेन p गभस्तयोऽस्य 
सन्तीति गभस्तिमान्‌ । कटस्य प्रभेदः कटप्रभेदः तेन कटप्रभेदेन । करोऽस्या- 
स्तीति करी । 

भावाथ:--यथा वायुसहृयोगेन agian भवति, शरत्समयमासाद्य 
भास्करः तीव्रतापो जायते, मदोदुभेदसमये च गजो दुःसहो भवति तथैव सहका- 
रिणा रघुणा राजा दिलीपोऽपि शत्रूणां मदोददयेन दुःसहो बभूवेति भावः | 

सञ्जी०--विमावसुरिति | सारथिना सहायभूतेन । एतद्विशेषण मुत्तरवाबये- 
ष्वप्यनुषक्षनीयमु | वायुना विभावसुर्वह्विरिव । "piu विभावसू’ इत्यमरः d 
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तृतीयः a: ३५ 


घनव्यपायेन शरत्समयेन सारथिना गभस्तिमान्सूर्य इव । कटो गण्डः p 'गण्डः 
कटो मदो दानम्‌” इत्यमरः | तस्य प्रभेदः स्फुटनम्‌ | मदोदय इत्यर्थः । तेन करीव 
पार्थिवो दिलीपस्तेन रघुणाऽतितरामत्यन्तं सुदुःसहः सुष्ट्वसह्यो वभूव | 

भाषाथ--सहायक वायु से अग्निसमान, शरत्काल में सूर्य के समान, गण्ड- 
स्थल के मद से हाथी के समान राजा दिलीप अपने को अजेय समझने लगे ॥३७॥ 

नियुज्य तं होमतुङ्गरक्षणे धनुर्धरं राजसुतैरनुद्रतम्‌ | 
अपुणंमेकेन शतक्रतूपमः शातं क्रतूनामपविघ्नमाप सः | ॥३८॥ 
अन्वयः--शतङ्रतूपमः स राजसुतैः agad धनुर्धरं तं होमतुरद्गरक्षणे 

नियुज्य एकेन भपूणं क्रतूनां शतम्‌ अपविध्नस्‌ ( यथा स्यात्‌ तथा ) आप d 

व्यास्य।--शतक्रतूपमः = इन्द्रसहशः । सः = राजा fasta: । राजसुतैः== 
नपपुत्रै: | अनुद्रुत =अनुगतम्‌ । धनुर्धरं ==चापधारिणम्‌ | तं = रघुम्‌ । होम- 
तुरङ्गरक्षणे= अश्वमेधारवपरिरक्षणे | नियुज्य = योजयित्वा à एकेन=एकसंख्या- 
केन | अपूर्णं=विकलम्‌ । क्रतूनां=्अइ्वमेधयन्ञानाम्‌ । शतं=्शतकम्‌ । अपविघ्नं 
नित्रिघ्नम्‌ । आप =लेभे। . 

समासः--होमस्य तुरङ्गाः होमतुरङ्गाः होमतुरङ्गस्य रक्षणं होमतुरद्ध- 
रक्षणं तस्मिन्‌ होमतुरङ्गरक्षणे । धरतीति धरः धनुषो धरः धनुर्धरः तं HgHi | 
राज्ञो सुताः राजसुताः तैः राजसुतः । शतक्रतुरुपमा यस्य सः शतक्रतूपमः | 
अपगता विघ्ना यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ अपविध्तम्‌ । 

भावार्थः--इन्द्रपराक्रमो राजा दिलीप: अश्वमेधीयाश्वसंरक्ष णे राजकुमारे- 
रनुगतं तं रघुं नियोज्य अश्वमेधानां यज्ञानामेकोनशतं निविघ्नमन्वतिष्ठदिति भाव: | 

सञ्जी०--नियुज्येति । शतक्रतुरिन्द्र उपमा यस्य सः शतक्रतूपमः स 
दिन्दीप: । ‘aa वै तुल्या राजपुत्रा देवा आशापालाः? इत्यादिश्रुत्या | राज सुतर 
ुद्रुतमनुगतं धनुर्धरं तं vj होमतुरङ्गस्य रक्षणे नियुज्य । एक्रेन क्रतुनाऽपूर्णं- 
मेकोनं क्रतूनामश्वमेधानां दातमपविघ्नमपगतविघ्नं यथा तथाऽऽप | 

भाषार्थ- इन्द्रतुल्य उस राजा दिलीप ने राजकुमारों के साथ धनुर्धारी - 


उस युवराज को यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने में नियुक्त कर एक कम सो अर्थात्‌ 
निन्यानवे यज्ञों को निविघ्न समाप्त किया ॥ ३८॥। 


ततः परं तेन मखाय यज्वना तुरङ्गमुत्सृष्टमनगलं पुनः d 
धनुभुंतामग्रत एव रक्षिणां जहार शक्रः किल गूढविग्रहः ॥३९॥ 
अन्वय:--ततः परं यज्वना तेन पुनः मखाय उत्सृष्टं अनगंलं तुरङ्गं शक्रः 
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व्याल्या:--तत:परं = एकोनशतक्रतुसमाप्त्यनन्तरमु । यज्वना-यागशीलेन, 
विधिनेष्टवता | तेन = दिलीपेन । पुनः=भूयोऽपि। मखायऱ्यज्ञं कतुँम्‌ । उ(सृष्टं= 
विसृष्ट,मुक्तम्‌ amie = बन्धनरहितम्‌ । तुरङ्गं=अश्मेधीयाशवम्‌ । धनुर्भृतां = 
धानुष्काणामु | रक्षिणां=तुरङ्गरक्षकाणाम्‌ । भ्रग्रत:-पुरत एव | शक्रः = इन्द्र 
गुढविग्रहः=प्रच्छन्नशरीरः सनु । जहार=जह्ने । किल = खलु । 
समास:--नास्ति mier यस्यासौ अनर्गलः तं अनर्गलम्‌ । गूढो विग्रहो 
यस्यासो गूढविग्रहः । धनुबिभ्रतीति धनुर्भृतः तेषां धनुर्भृताम्‌ | 
भावार्थः--पुनरपि राजो. दिलीपः शततममइवमेध॑ यज्ञ कतुं राजपुत्रेरनुगतं 
रघुमेव रक्षणं विधाय बन्धनविहीनमश्वं विसे किन्तु देवराज इन्द्रः प्रच्छन्न- 
रूपेण उपस्थाय रक्षकाणामग्रत एव तमझवमेधीयमपहरदिति भावः | 
सञ्जी०--तत इति । ततः परमेकोनशतक्गतुप्राप्त्यनन्तरं ग्रज्वना विधिने- 
षवता तेन दिलीपेन पुनः पुनरपि मखाय मखं कतुंम्‌ । 'क्रियार्थोपपदस्य-' 
इत्यादिना चतुर्थी | उत्सृष्टं मुक्तमनर्गेलमप्रतिबन्धम्‌ | अव्याहतस्वैरगतिमित्य्थं 
अपर्यावतँयन्तोऽशवमनुचरन्ति’ इत्यापस्तम्वस्मरणात्‌ । तुरङ्गं धनुर्भृतां रक्षिणां 
रक्षकाणामग्रत एव शक्रो गूढविग्रहः सन्‌ । जहार किल । किलेत्येतिह्ये | 
भाषाथ--उसके बाद यज्ञ करनेवाले उस राजा दिलीप के, फिर यज्ञ के 
लिए छोड़े गये. अप्रतिहतगति घोड़े को इन्द्र ने छिपकर धनुर्धारी, रक्षकों के 
सामने ही हरण कर लिया ॥ ३९-॥। 
बिषादलुसभ्रतिपत्तिविस्मितं कुमारसंन्यं सपदि स्थितं च तत्‌ । 
वसिष्टधेनुश्च यहृच्छयाऽऽगता भ्रृतप्रभावा ददृशेऽथ नन्दिनी ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--तत्‌ कुमारसँन्यं सपदि विषादलुपप्रतिपत्तिविस्मितम्‌ ( सत्‌ ) 
म च । अथ च श्ृतप्रभावा यदृच्छया आगता । नन्दिनी (नाम) वसिष्टधेनु 
दृशे | 
व्याझ्या--ततु = पूर्वोक्तम्‌ | HATA =रघुसेनभटाः | सपदि= सहसा | 
विषादछुप्तप्रतिपत्ति=शोकाकुलभ्‌, किकतंव्यविमूढ़म्‌ । विस्मितं==अश्व।पहरण- 
चकितं च सत्‌ । स्थितं =भवतस्थे । अथ=अनन्तरम्‌ । श्रुतप्रभावा=आकणित- 
माहात्म्या | यहच्छया==स्वेच्छया | आगता = उपस्थिता । वसिष्टठधेनुः = 
वसिष्टहोमधेनुः | नन्दिनी--नन्दिनो नाम्नी सौरभेयी । दहक्षे--हष्टा । च । 
समासः--विषादेन get प्रतिपत्तिः यस्य ततु विषादलुपतप्रतिपत्ति | 
कुमारस्य सैन्यं कुमारसैन्यम्‌ । धृतः प्रभावो यस्या सा श्रृतप्रभावा । वसिष्ठस्य 
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भावार्थ:--अकस्मात्‌ अश्वस्यादर्शनेन विकलीभूय तिष्ठत्सु सर्वेषु आकणित- 
महिमा भगवती वसिष्ठधेनु: नन्दिनी सहसैवोपस्थिता । 

सञ्जी०- -बिषादेति । तत्कुमारस्य सैन्यं सेना सपदि । विपाद इष्टनाशकृतो 
मनोभङ्ग: । तदुक्तम्‌--“विषादश्चेतसो भङ्ग उपायाभावनाइायोः'' इति । तेन 
लुप्ता प्रतिपत्तिः कत्तेव्यज्ञानं यस्य तत्तथोक्तम्‌ | विस्मितमश्वनाशस्याकस्मिकत्वा- 
दाश्रर्याविष्टं सत्‌ । स्थितं तस्थौ । अथ श्रुतप्रभाबा यदृच्छया स्वेच्छयाऽगता | 
रघोः स्वप्रसादलब्धरत्वादनुजिघृच्छयेति भावः । नन्दिनी नाम वसिष्टधेनुश्च दहशे | 
Zt चकारावविलम्बसूचको | 

भाषार्थ--एकाएक मनोरथ के भङ्ग होने से किकत्तेव्यविमूढ होकर वह 
कुमा की सेना चकित होकर खड़ी रही । तब सुने हुए प्रभावशाली, अपनी 
इच्छा से आयी हुई नन्दिनी नामक वसिष्ठ की गौ दिखाई पड़ी ॥ ४० ॥ 

तदङ्गनिस्यन्दजलेन लोचने प्रमृज्य पुण्येन पुरस्कृतः सताम्‌ । 
अतीन्द्रियेष्वप्युपपन्नद्शनी, बभूव भावेषु दिलीपनन्दनः॥ ४१ ॥ 

अन्वयः--सतां qupd: दिलीपनन्दनः पुण्येन तदङ्गनिस्यन्दजलेन लोचने 
प्रमृज्य अतीन्द्रियेषु भावेषु अपि उपपन्नदशँनः वभूव | 

व्याख्या-सतां=सज्जानानाम्‌ । पुरस्कृतः= पूजितः | दिलीपनन्दनः = 
दिल्लीपपुत्रो रघुः । पुण्येन = पवित्रेण । तदङ्कनिस्यत्दजलेन=नन्दिनीदेहनिःसृत- 
तोयेन, मूत्रेण । लोचने=नयने । प्रमृज्य = प्रक्षाल्य | अती र्द्रियेषु=इन्द्रियातीतेषु, 
परोक्षेपु । भावेषु=पदार्थेषु अपि । उपपन्नदर्शनः=अधिगतसाक्षात्का रशक्तिः । 
इन्द्रदर्शनक्षमः । वभूव =्=अभवत्‌ | 

समासः--तस्या अङ्गं तदङ्गं तदङ्गस्य निस्यन्दः तदङ्गनिस्यन्दः तदङ्ग” 
निस्पन्द एव जलमिति तदङ्गनिस्यन्दजलम्‌ तेन तदङ्गनिस्यन्दजलेन । इन्द्रियाणि 
अतिक्रान्ता अतीन्द्रियाः तेषु भतीन्द्रियेषु । दिलीपस्य नन्दनः दिलीपनन्दनः | 
उपपन्नं दर्शनं यस्य स उपन्नदर्शनः | 

भावार्थः--पुण्येन नन्दिनीमूत्ेण नेत्रे प्रक्षाल्य संज्जनाइतो दिलीपपुत्रो रघुः 
दर्शनातीतेषु अपि पदार्थेषु दिव्यदशंनशक्तिसम्पन्नो बभुवेति भावः | 

सञ्जी०- तढदङ्गेति । सतां पुरस्कृतः पूजितो दिलीपनन्दनो रघुःपुण्येन तस्या 
नन्दित्या यदङ्गं तस्य निस्यन्दो द्रवः स एव जलम्‌ | मूत्रमित्यर्थंः । तेन लोचने 
प्रमृज्य शोधयित्वा अतीन्मिष्विन्द्रियाण्यतिक्रान्तेषु । “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे fed- 
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यया' इति समासः । द्विगुप्राप्तापन्नालम्पूर्वगतिसमासेपु परवल्लिङ्गताप्रतिपेधा 
द्विरोष्यनिघ्3त्वम्‌ | भावेष्त्रपि वस्तुपूपपन्नदर्शनः सम्पन्नासाक्षात्कारशक्तिबेभूव । 
भाषाथ--सज्जनो से सम्मानित दिलीपकुमार रघु, उसके अंग से निकले 
पवित्र मूत्र से आँखों को धोकर, अतीर्द्रिय पदार्था को भी देखने वाले हो 
गये ॥ ४१ ॥ 
स पूर्वतः पवंतपक्षशातनं ददशां देवं नरदेवसम्भवः | 
पुनः पुनः सुतनिषिद्धचापलं हरन्तमइवं रथरदिमसंयतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अवन्यः--नरदेवसम्भवः पुनः पुनः सूतनिपिद्धचापलं रथररिमसंयतं sud. 
हरन्तं पर्वंतपक्षणातनं देवं पूर्वतः ददर्श | 
व्याख्या--नरदेवसम्भवः = दिलीपपुत्रः । सः=रघुः । पुनः पुनः = भूयो 
भूयः । सूतनिषिद्धचापलं=भृरां सारथिनिषिद्धाचाश्वल्यम्‌ । रथरदिमसंयतं=स्यन्दन 
रज्जुबद्धम्‌ | अश्वम्‌=अश्चमेधीयतुरङ्गम्‌ । हरन्तं===अपहरन्तं, चोरन्तम्‌ | 
पवेतपक्षशातनं = शैलपक्षच्छेदनोद्यतम्‌ | देवं=इ्द्रम्‌ gia: = पूर्वस्यां दिशि i 
ददशे=ृ्वान्‌ | 
समास:--नरेषु देवः नरदेवः नरदेवात्‌ सम्भवो यस्य स॒नरदेवसम्भवः | 
चपलस्थ भावः चापलं सूतेन निषिद्धं चापलं यस्य स सूतनिषिद्धचापलः d 
सूतनिषिद्धचापलम्‌ | रथस्य tang: रथरइमय: रथरश्मिभिः संयतः रथरदिम- 
संयतः तं रथरहिमिसंयतम्‌ । पर्व॑तानां पक्षाः पर्वतपक्षाः पर्वतपक्षानु सातयतीति 
पर्वंतपक्षशातनः तं पर्वेतपक्षशातनम्‌ | 


भावाथ:--प्राप्तदिव्यदृष्टि: दिलीपपुत्रो रघुः पुर्वस्यादिशि मुहुमुहुः सारथिना 
वायमाणचा aed रथप्रग्रहनिवद्धमश्चमपयस्तं महेन्द्रमवलोकयामास | 

सञ्जी०--स इति | नरदेवसम्भवः | रधुः पुनः पुनः सूतेन निषिद्धचापल 
- निवारितौद्धत्यं रथस्य रश्मिभिः प्रग्रहैः । 'किरणप्रग्रहौ रश्मी! इत्यमरः । संयतं . 
वद्धमश्व हरन्तं पवतपक्षाणां शातनं छेदक देवमिन्द्रं qda: पूर्वस्यां दिशि ददेश । 

भाषाथ--राजा दिलीप के पुत्र उस रघु ने बार-बार सारथि द्वारा रोके 
गये चपलतावाले ओर रथ की रस्सी में बेधे हुए घोड़े को हरकर ले जाते हुए, 
पहाड़ों के पंख काटनेवाळे इन्द्र को qd दिशा में देखा ॥ ४२ ॥ 


झतेस्तमक्ष्णामनिमेषतृत्तिभिहरि विदित्वा हरिप्रिश्न वाजिभिः । 
अवोचदेनं गगनस्पृशा रघुः स्वरेण धीरेण निवर्तयन्निव ॥ ४३ ॥ 
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gata: सर्गः ३९ 


अन्वय:--रघु: तं अनिमेषत्रुत्तिभि: अक्ष्णां जरतः च हरिभिः afafa: तं 
हरि विदित्वा एनं गगनस्पृशा धीरेण स्वरेण ( एव ) नित्रर्तयत्‌ इव अवोचत्‌ । 

व्याख्या -रघुः=दिलोपपुत्रः । तम्‌ = अश्वहर्तारम्‌ । अनिमेपत्रृनिभिः = 
निर्निमेषव्यापारैः। अक्ष्णां शतैः=नेत्राणां सहस्रेण । हरिभिः = हरिट्रण: । 
वाजिभिः=घोटकैश्च । हरि = इन्द्रम्‌ । विदित्वा ==ञ्ञात्वा ! ' नं=्=इन्द्रमू । 
गगनस्पृशा = व्योमव्यापिना | धीरेण = गम्भीरेण । स्वरेण == ataa | निवतं- 
यन्निव = परावर्तेयन्निव | अवोचत्‌ =उक्तवाग्‌ | 

समास:--निमेषस्य वृत्तिः निमेषवृत्तिः afinar -मपवृत्तिः येषां तानि 
अनिमेषवृत्तीनि तैः अनिमेषवृत्तिभिः । ग्रगनं सुश तत ५7 नस्पृक्‌ तेन गगनस्पृशा। 

भावाथः--रघुः निनिमेषै: लोचनसर*. Qs [IA इन्द्रोऽयमिति मत्वा 
तमश्वापहारकं गम्भीरेण TACHA पराव्तयन्निवाब्रवीदिति भावः | 

सञ्जी०--शतैरिति । रघुस्तमश्चहर्तारमनिमेषवुत्तिभिनिमपव्यापारशुन्यै- 
रक्ष्णा शर्तैहरिभिहंरिद्र्णं: । 'हरिर्वाच्यवदास्यातो हरित्कपिछवर्णयो:” इति 
विश्वः | वाजिभिरश्वैश्च हरिमिन्द्रं विदित्वा 'हरिवार्ताकचन्द्रेन्द्रयमोपेन्द्रमरीचिपु 
इति विश्वः । एनमिन्द्रं गगनस्पृशा व्योमव्यापिना धीरेण गम्भीरेण स्वरेण 
ध्वनिनैव निवत्तंयश्निवावोचत्‌ | 

भ।ष.थ--रघु ने पलक न गिरने वाली सैकड़ों आँखों से और हरे रंग के 
घोड़ों से उन्हें इन्द्र समझकर उनको आकाशस्पर्शी गम्भीर आवाज से लोटाते 
हुए की तरह पुकारा ॥ ४३॥ 

मत्रांदाभाज! प्रथमो मनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र | सदा निगद्यसे । 
अजस्रदीक्षाप्रयतस्य सद्गुरोः क्रिपात्रिघाताय कथं प्रवते ॥ ४४॥ 

अन्वयः- हे देवेन्द्र ! मनी पिभिः त्वम्‌ एव मखांशमाजां प्रथमः (इति) सदा 
निगद्यसे ( तथापि स त्वम्‌ ) अजच्नदीक्षाप्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविघाताय कथं 
wada ? 

व्याख्या--हे देवेन्द्र !-हे महेन्द्र ! मनीषिभि:-विद्वद्धिः । त्वमेव=भवानेव । 
मखांशभाजां =यज्ञभागभुजां देवानां | सदासर्वदा | प्रथमः=आद्यः मुख्य इति । 
निगद्यसे = कथ्यसे । तथापि स भवान्‌ । अजस्नदीक्षाप्रयतस्य = नित्ययज्ञदी क्षा? 
प्रसक्तस्य, यज्ञशीलस्य | मद्गुरोः= मम पितुः दिलीपस्य । क्रियाविघाताय = 
यज्ञनाशाय, यज्ञे विहन्तुम्‌ | कथं प्रवतंसे=्कथङ्कारं प्रवृत्तो भवसि ? 

समासः-देवानामिन्द्रः देवेन्द्रः तत्सम्बुद्धौ देवेन्द्र !। मखस्य अशा मखांशाः 
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१४० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


मखांशानु भजन्ते इति मखांशभाजः तेषां मखांशभाजाम्‌ | aaa, दीक्षा अजस्त्र- 
दीक्षा अजल्नदीक्षायां प्रयतः अजस्नदीक्षाप्रयतः तस्य अजस्नदीक्षाप्रयतस्य। मम गुरुः 
मद्गुरुः तस्य मद्गुरोः | क्रियाया विघातः क्रियाविघातः तस्मै क्रियाविघाताय | 

भावाथ:--हे देवराज ! wary हि यज्ञभागभोगिनामग्रणीः, भवतैव च 
यज्ञाः संरक्षणीयाः किन्तु सर्वदा यज्ञदीक्षायां तरपरस्य मे जनकस्य यज्ञविनाशाय 
विपरीतं कमं कुरुषे इति किमेतत्‌ ? 

सञ्जी०--मखांशेति । हे देवेन्द्र ! मनोषिभिस्स्वमेव मखांशभाजां यज्ञभाग- 
भुजां प्रथमः सदा निगद्यसे कथ्यसे | 'तथाप्यजस्नदीक्षायां नित्यदीक्षायां प्रयतस्य 
मद्गुरोः क्रियाविघाताय । क्रतुविधाताय । क्रियां विहन्तुमित्यर्थः | 'तुमर्थाच्च 
भाववचनात्‌? इति चतुर्थी । कथं प्रवर्तेसे ? । 

भाषाथ- हे देवराज इन्द्र ! विद्वानों द्वारा आप यज्ञ के भाग को ग्रहण 
करनेवालों में प्रधान माने गये Eg तब निरन्तर यज्ञ में प्रवृत्त मेरे पिता के 
कमं को बिगाइने के लिए आप क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं ? ॥ ४४ ॥ 

न्रिलोकनाथेन सदा मखद्विषस्त्वया नियम्या ननु दिव्यचक्षुक्षा । 
स चेत्स्वयं कमंसु धमंचारिणां त्वमन्तरायो भवसि च्युतोविधिः ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः--त्रिलोकनाथेन दिव्यचक्षुषा त्वया मखद्विषः सदा ननु नियम्याः । 
स त्वं धर्मचारिणां कर्म॑सु स्वयम्‌ अन्तरायः भवसि चेत्‌ विधिः च्युतः । 

व्याख्या--त्रिलोलनाथेन = त्रैलक्यरक्षकेन | दिव्यचक्षुषा =अतीनि्दरियारथं- 
दशिना, दिव्यदृष्टिना | तवया=भवता, भगवता | मखद्विषः=यज्ञविरोधिनः | 
qaradan | नियम्याः = दण्डनीया । एव । ननु = निश्चयेन । चेत्‌-यदि । सः= 
मखद्विषो नियन्ता । त्वम्‌=भवान्‌ | विपरीतं=विरुद्वम्‌ । धर्मंचारिणां=पुण्यं- 
शीलानाम्‌ यजमानानामु | कमंसुऱ्=यज्ञादिषु । स्वयमुज्-आत्मनैव | Sum 
विघ्नः | भवसिस्सम्पद्यते । तहि विधिः=भनुष्ठानम्‌, यज्ञादिविधिः । च्युतः=क्षतः, 
नष्ट एव, छोपमेव गच्छेत्‌ । 

समासः--त्रयाणां लोकानां नाथः त्रिलोकनाथः तेन त्रिलोकनाथेनः। मखान्‌ 
द्विषन्तीति मखद्विषः। नियन्तुं योग्या नियम्या । दिव्यानि चक्षूंषि यस्यासौ दिव्य- 
चक्षुः तेन दिव्यचक्षुषा । धमं चरन्ति तच्छीलाः धमंचारिणः तेषां धर्मचारिणाम्‌। 

मावार्थ-दिव्दृष्टिना परोक्षार्थदशिना त्रैलोक्यनाथेन भवता यज्ञविधातका 
` नूनं दण्डनीया एव, तद्‌ भवानु यदि स्वयं धामिकाणां धर्माचरणे यज्ञे विघ्नमा- 


चरसि चेत्‌ तहि नष्टा शुभानि कर्माणि यज्ञविलोपश्च स्यादिति भावः | 
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तृतीयः añ: ४१ 


सञ्जी०--त्रिलोकेति । त्रयाणां लोकानां नाथस्िलोकनाथः । 'तद्वितार्थो- 
त्तरपदसमाहारे च' इत्यनेनोत्तरपदसमासः । तेन त्रैलोक्यनियामकेन । दिव्य- 
चक्षुषा$तीन्द्रियाथेदाशिना त्वया मखद्विषः क्रतुविधातका: सदा नियम्या ननु 
शिक्ष्याः e । स त्वं धमंचारिणां कमँसु क्रतुषु स्वयमन्तरायो विध्नो भवसि 
चेत्‌ । विधिरनुष्ठानं च्युतः क्षतः। लोके सत्कमंकथवास्तमिया दित्यथं: । 
भाषाथं--तीनों लोकों के अधीश्वर, दिव्यनेत्र आपको यज्ञ विध्वंस करने- 
बालों को सदा दण्ड देना चाहिए । यदि आप ही धर्मपरायण मनुष्य के यज्ञादि 
कर्मो में स्वयं विध्न रूप से उपस्थित हो रहे है तो पुण्यकमं नष्ट हुआ ही है ॥४५॥ 
agang मधवन्महाक्रतोरमुं तुरद्ध॑ प्रतिमोक्तृमर्हसि | 
पथः श्रृतेदेदोयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ ॥ ४६ Ut 
अन्वयः- है मघवन्‌ ! तत्‌ महाक्रतोः ATTA अङ्गम्‌ अमुम्‌ तुरङ्गम्‌ प्रति- 
मोक्तुम्‌ agfa । हि श्रृतेः पथः दर्शयितारः ईश्वरा मलीमसाम्‌ पद्धति न आददते । 
व्याख्या- हे मघवन्‌ !=हे इन्द्र ! तत्‌ =तस्मात्‌ कारणात्‌ । महाक्रतोः= 
अश्वमेधस्य । अग्रचंन्मुख्यम्‌ । अङ्गं =साधनम्‌ । अमुं=पुरोवतिनम्‌ | Ty 
अश्वम्‌ । प्रतिमोक्तुं = परित्यक्तुम्‌ । भ्हुसि=योग्योऽसि। हि श्रृतेः=वेदस्य | 
पथः = मार्गस्य | दर्शयितारः प्रदशंकाः, सन्मागप्रदशंकाः । ईश्वरा =महान्तः, 
qarar: | मलीमसा ==मलिनाम्‌ । पद्धति=मारगंम्‌ । नाददते = नानुसरन्ति, 
नैवाद्धीकुवेते | 
समास:--अग्रे भवम्‌ अग्रम्‌ | महांश्चासौ क्रतुश्चेति महाक्रतु तस्य महाक्रतोः। 
भावाथ:--अतो हे महेन्द्र | अश्वमेधस्य यज्ञस्य प्रधानमङ्गभुतममुमश्चं 
senda, बैदिकमागँप्रद्शका भवादृशा मलिनं मार्ग नाङ्गीकुर्वन्तीति भावः | 
स्जो०--तदङ्गमिति। हे मघवन्‌ ! तत्तस्मात्कारणान्महाक्रतो रश्चमेध- 
wad श्रेष्ठमङ्गं साधनममु तुरङ्गं प्रतिमोक्तु प्रतिदातुमहंसि । तथाहि श्रुतेः 
पथो. दर्शयितारः सन्मार्गप्रदर्शका ईश्वरा महान्तो मलीमसां मलिनां पद्धति 
मागं नाददतें न स्वीकुर्वते । असम्मार्गे नावलम्बन्त gend: | “मलीमसं तु मलिनं 
कच्चरं मलदूषित्रम्‌’ इत्यमरः | 
भाषा्थ--इसलिए हे देवराज ! अश्वमेध के मुख्य साधनभूत इस घोड़े को 
छोड़ दीजिए; क्योंकि वे मागंप्रद्शक बड़े लोग HAT नहीं चलते ॥ ४६॥ 
इति प्रगल्भं रघुणा समोरितं वचो निशम्याधिपतिदिवौकसास्‌ | 


निवर्तयामास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवक्तमुत्तरम्‌ uve 
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अन्वयः--इति रघुणा समीरितं प्रगल्भं वचो निशम्य दिवोकतामु अधिपतिः 
सविस्मयः ( सन्‌ ) रथं निवर्तयामास, उत्तरं च प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे । 

व्यास्या-इति=एवं प्रकारेण । रघुणा = युर्वराजेन दिलीपसूनुना । समी- 
रितं=कथितम्‌ । प्रगल्भं = प्रतिभायुक्तम्‌ । वचः=भाषितम्‌ । निशम्यन््रुत्वा । 
दिवौकसां=अमराणामु | अधिपतिः=नायको महेन्द्रः । सविस्मथः=आश्चर्यान्वितः 
सनु | रथं=स्यन्दनम्‌ | निवर्तेयामास = परावर्त॑याच्चकार। च==किश्च। उत्तरं= 
प्रतिवचः । प्रतिवक्तुं =कथ यितुम्‌ । प्र वक्रमे == प्रारेभे । 

समासः--विस्मयेन सहितः सविस्मयः । द्यौः ओक़ो येपां ते दिवौकसः तेषां 
दिवोकसाम्‌ i 

भावार्थः--एवं युवराजस्य रघोः गम्भीरं aad निशम्य सञ्षातविस्मयो 
महेन्द्र: नेजं स्यन्दनं निरवतंयन्‌ रघुं प्रत्युवाच चेति भावः | 

सक्षी०--इतीति । इति रघुणा समीरितं प्रगल्भ वचं निशम्याकण्यं | 
दिवौकसः स्वगौंकस: । ‘fed स्वरगेऽन्तरिक्षे च' इति विश्वः । येषामधिपतिदे वेन्द्रो 
रघुप्रभावात्सविस्मयः सन्‌ । रथं निवर्तयामास | उत्तरं च प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे । 

भाषाथ--इस प्रकार रघु के कहे हुए धृष्टतायुक्त वचन को सुनकर इन्द्र ने 
चकित होकर रथ लोटा दिया और उत्तर देना आरम्भ किया ॥ ४७ ॥ 

यदात्थ राजन्यकुमार | तत्तथा यरास्तु रक्ष्यं परतो यशोधन: | 
जगत्प्रकाशं तदशेषमिज्यया भवदगुरुळुङ्खयितुं ममोद्यतः ।.४८॥ ` 

अन्वय;- है राजन्यकुमार ! aq आत्थ तत्‌ तथा । यशोधनैः तु परतः यशः 
रक्ष्यमु । भवदुगुरुः जगत्प्रकाशं अशेषं मम तत्‌ (यशः) इज्यया लङ्खथितुम्‌ उद्यतः। 

व्याख्या- हे राजन्यकुमार !-हे क्षत्रियपुत्र ! त्त्रं यत्‌ =वचः। आत्थर्कय- 
यसि । ततु =तद्वचः । ada सत्यमेव । तु=परन्तु | यशोधनैः=को तिवित्तैः | 
रक्ष्यं = पाटनीयं भवति । भवदुगुरः=त्वत्पिता दिलीपः । जगत्प्रकाशं-त्रेलोक्य- 
प्रसिद्धम्‌ | अशेषं-सम्पूर्णमू । मम=ऽन्द्रस्य । तत्‌ = यशः । इज्यया=शततमेना- 
श्वमेधयज्ञेन । लङ्खयितुं =नाशयितुं । उद्यतः =उद्यतोऽस्ति। | 

समासः--राज्ञोऽपत्यं पुमान्‌ राजन्यः राजन्यस्य कुमारः राजन्यकुमारः 
argat हे राजन्यकुमार ! रक्षितुं योग्यं रक्ष्यम्‌ । यश एव धनं येषां ते यशो- 
धनाः तैः यशोधनैः | भवतः गुरु: भवद्गुरुः । जगति प्रकाशं जगत्प्रकाशं तत्‌ 


-जगत्प्रकाशाम्‌ । 
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gata: qi: ४३ 


भावार्थ:--हे राजकुमार रघो ! त्वदुक्तं यद्यपि सत्यमस्ति तथापि यशो$भि- 

afafa: स्वकीयं यशो नूनं रक्षणीयम्‌ । अश्वमेधानां हतं कृत्वा त्वस्पिता शत- 
तुरिति मे प्रसिद्धं नाम नाशयितुमिच्छति | अतः स्वयशोरक्षणाय मयाऽय- 

मश्वोष्पहियते यथा शततमो यागो न सम्पन्नः स्यादिति भावः | 

सञ्जी०--यदिति । हे राजन्यकुमार ! क्षत्रियकुमार ! “मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो 
aga: क्षत्रियो face’ इत्यमरः । यद्वाक्थमात्थ ब्रवीषि । ‘aa: पञ्चनामादित 
आहो ब्रुवः' इत्यनेनाहादेशः तत्तथा सत्यम्‌ । किन्तु यश्ञोधनेरस्मद्टश: परतः 
TAA यशो रक्ष्यम्‌ । ततः किमत आह-_भवद्गुरुस्त्वत्पिता जगत्प्रकाशं लोक- 
प्रसिद्धमशेपं सर्वे मम तद्ग इज्यया यागेन end तिरस्क्रतुंमुद्यत उद्यक्त: d 

भाषा&- राजकुमार | आप जो कहते हो वह ठीक है, परन्तु हमारे ऐसे 
यदस्त्रियो को शत्रुओं से कीति की रक्षा करनी चाहिए | समस्त भत्रनों में प्रसिद्ध 
मेरे उस यश को आपके पिता यज्ञ द्वारा उलङ्घन करने के लिए उद्यत हैं ven 

कि gu इत्याह 

इरियर्थेकः पुरषोत्तम: THA महेश्यरस्त्रम्बक् एव नावर: । 
तथा fagat मुनयः शतक्रतुं द्वितीयगासी न हि शब्द एष न: ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--यथा हरि एकः ( एव ) पुरुषोत्तमः स्मृतः, (यथा च ) त्र्यम्बकः 
बः महेश्वर: ( स्मृतः ), अपरः न, तथा मुनयः मां शतक्रतुं विदुः, हि नः एष 

दाब्दः द्वितीयगामी न। 

व्यास्या-यथा=येन प्रकारेण | हृरिः=विष्णुः | एकः==एक़् एव । पुरुषो- 
am: ( इति ) स्मृतःलोकैः स्मर्येते । यथा च त्र्यम्बकः = त्रिनेत्रः भगवानु शिव 
एव महेश्वर इति उच्यते । नापरः=नान्यः। तथाऽ=तर्थैव | मां ==महेन्द्रस्‌ | मुनयः 
=परावरज्ञःः, मननशोला विद्वांसः । शतक्रतुं=शतमन्युम्‌ । विदुः=विदन्ति । न 
हरिहरमहेन्द्राणामस्माकम्‌ | एष शब्दः=पुरुषोत्तम-महेश्वरशतङ्रतुरूपः {शब्दः | 
द्वितीयगामी=अस्मदतिरिक्त-जनवाची | TAF | अद्य यावत्‌ मदन्यो न कश्चन 
दातक्रतुरस्ति । 

समासः--पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तम: । महांश्रासाविश्वरबचेति महेश्वरः | 
त्रीणि भम्बकानि यस्यासौ त्र्यम्बकः । शतं क्रतवो यस्यासौ शतक्रतुः । द्वितीयं 
गच्छतीति द्वितीयगामी | 

भावाथः-अये राजकुमार ! यथा मुनयो भगवन्तं विष्णुं पुरुषोत्तमं कथयन्ति 
भगवन्तं शिवं च satan निगदन्ति, तथेव मां शतक्रतुं वदन्ति। इमे त्रय 
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vY रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


उपाधयः चतुर्थं कमपि नाश्रयन्ते। एवं चानन्यसाधारणोऽयं शतक्रतुरिति मे 
शब्द: त्वत्पिता चेदानीं शततमं यज्ञं पूरयित्वा तमपहतु प्रवृत्तः | अतोश्यमखो 
मयाऽपहारित इति भावः । 
सञ्जी०--हरिरिति । पुरुषेषुत्तम इति स॑प्तमीसमासः । “न निर्धारणे’ इति 
षष्टीसमासनिषेधात्‌ | कर्मधारये तु 'सन्महत्परमोत्तमोल्कृष्टाः पुज्यमानैः' इत्युत्तम- 
पुरुष इति स्यात्‌ । यथा हरिविष्णुरेक एव पुरुषोत्तमः स्मृतः । यथा च त्र्यम्बकः 
शिव एव महेश्वर: स्मृतः | नापरोऽपरः TATA | तथा मां मुनयः। शतक्रतुं 
विदुविदन्ति । 'विदो लटो वा” इति झेजुंसादेशः। नोऽस्माकम्‌ । हरिहरयोमंम 
चेत्यर्थः । एष त्रितयोऽपि शब्दो द्वितीयगामी न हि । द्वितीयाप्रकरणे गम्यादीना- 
मुपसङ्कधानात्समासः । 
भाषाथ--जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु ही एक पुरुषोत्तम कहे गये हैं, शिव 
ही महेश्वर कहे गये हैं ओर दूसरे नहीं; उसी प्रकार मुनि लोग मुझे शतक्रतु 
जानते हैं । हम लोगों के ये शब्द दूसरे व्यक्ति को प्राप्तव्य नहीं हैं ॥ ४९ ॥ 
अतोऽयमइवः कपिलानुकारिण। पितुस्त्वदीयस्य मयाऽपहारितः । 
अळं प्रयत्नेन तवात्र मा निधाः पदं पदव्यां संगरस्य सन्ततेः ॥५०॥ 


अन्वय;- अत: त्वदीयस्य पितुः अयम्‌ अश्वः कपिलानुकारिणा मया 

रितः । अत्र तव प्रयत्नेन अलम्‌ | सगरस्य सन्ततेः पदव्यां पदं मा निधाः | 

ब्याष्या--अतः=अस्माद्धेतोः | त्वदीयस्य = भवदीयस्य | पितुः = जनकस्य | 
भयं =एषः । अश्चः=तुर्‌ङ्गमः | कपिलानुकारिणा=कपिलसदृराप्रभावेण । मया 
शतक्रतुना । अप॑हारितः = अपहृतः । तव==भवतः | अन्न--अश्वमोक्षणे | प्रयः 
त्नेन=प्रयासेन | अल==प्रयोजनं नास्ति, प्रयत्नं माकार्षीः। सगरस्य=सगर- 
नाम्नो नृपतेः । सन्ततेः=सन्तानस्य । पदव्यां=मागे, अश्वमोक्षणप्रयासरूपे | 
पदं =पादम्‌ | मा निधाः=न निधेहि । 

समासः--कपिलमनुकरोति तच्छीलः कपिलानुकारी तेन कपिलानुकारिणा i 
तव इदं त्वदीयः तस्य त्वदीयस्य | 

भावाथं:--अतो निजग्रशोरक्षाये कपिलमुनिसमभ्रभावेण मयाऽयमञ्वमेधीय- 
यज्ञाश्वोष्पहियते | तन्मोचनप्रयासो न विधेयः, त्वया सगरसन्ततिसेविते मार्गो 


ता नावलम्बनीयः। 


पुरा सगरस्याश्वामेधीयोऽइवो महेन््रेणा मुषित्वा तपस्यत कपिलमुनेः पारवे 
वद्धः | ततोऽश्वान्वेषकैः सगरपुत्रेः तत्रोपस्थाय अयं चौरः, अयमेव चौर इति 
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तृतीयः सगः ४५ 


कोलाहलं कुर्वद्भिः हन्यमानः कपिलः तानु सहसा भस्मसात्‌ कृतवानिति 
पौराणिकी कथाऽत्रानुसन्धेया । 

सञ्जी०--अत इति | यतोऽहमेव शतक्रतुरतस्त्वदीयस्य पितुरयं शततमोऽश्वः 
कपिलानुकारिणा कपिलमुनितुल्येन मयाऽपहारितोऽपहृतः । अपहारित इति 
स्वार्थे णिच्‌ | तवात्राइवे प्रयत्नेनालम्‌ । प्रयत्नो माका रर्षीत्यर्थः । निषेधस्य निषेधं 
प्रति करणत्वात्‌ तृतीया । सगरस्य राज्ञः सन्ततेः सन्तानस्य पदव्यां पदं मा 
निधाः न निधेहि। निपूर्वाद्धातोर्लुङ्‌ । न माङ्घोगे' इत्यडागमप्रतिपेधः | 
महदास्कन्दनं ते विनाशमूलं भवेदिति भावः । : 

भाषाथ--अतः कपिल मुनि का अनुकरण करने वाले मैंने तुम्हारे पिता के 
me को चुरा लिया है। इस सम्बन्ध में तुम्हारा प्रयत्न निष्फळ है । सगर के 
पुत्रों के मार्ग पर पैर न रखो ॥ ५० ॥ 

ततः प्रहस्यापभयः पुरन्दरं पुनर्बभाषे तुरगस्य रक्षिता । 
गृहाण शस्त्रं यदि at एष ते नखल्वनिजित्य रघुं कृती भवान्‌ ॥ ५१॥ 

अन्वयः-ततः तुरगस्य रक्षिता प्रहस्य अपभयः (सन्‌) पुनः पुरन्दरम्‌ बभाषे । 
यदि एप ते सर्गः, शस्त्रं गुहाण । भवान्‌ रघुम्‌ अनिजित्य कृती न खलु। 

व्यार्था--ततः= इन्द्र वचनश्रवणानन्तरम्‌ | तुरगस्य=यज्ञाश्चस्य। रक्षिताः 
रक्षको रघुः। प्रहस्य=हसित्वा | अपभयः=निर्भेयः | सन्‌ । पुरन्दरं = इन्द्रम्‌ । 
पुनः=भूयः। वभाषे = जगाद। यदिञ=चेत्‌। एषः = अर्वप्रदानरूपः | 
ते तव । सर्गः = निश्चयः । तहि=तदा। अस्त्रंञआयुधम्‌ । गुहाग=समादेहि | 
यतः भवानुस्त्वम्‌ इन्द्रः | रघुः=अश्वरक्षकं माम्‌ । अनिजित्य=अपरिजित्य | 
न खलु==नैव । कृती = कृतकृत्यः, स्वकीययशसः रक्षणे न समर्थः | 

समासः- fafaa अनिर्जित्य p कृतमनेन कृती । अपगतं भयं यस्मातु 
स AINT: | 

भावार्थ:--तत इन्द्रस्य विभीषिकामाकण्यं रघुः उच्चैः हसित्वा निर्भीकः सन्‌ 
पुनरिन्द्रै बभाषे। यदि भवत एप एव निर्णेयस्तहि युद्धाय सन्नद्धो भव । 
सामविजित्येनमश्वं नेतुं न शक्नोति भवान्‌ | 

सञ्जी०--तत इति। ततस्तुरगस्य रक्षिता रघु:प्रहस्य प्रहासं कृत्वा | अपभयो 
निर्भीकः सन्‌ । पुनः पुरन्दरं बभाषे। किमिति ? हे देवेन्द्र ! uut 


&वामोचनरूपस्ते तव सर्गो निश्चयः । “सर्गः स्वभावनिर्मोक्षानिश्चयाध्याय सृष्टिषु 
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४६ रघुवंशमहाकाध्यमु 


इत्यमर:। तहि शस्त्रं गृहाण। भवान्‌ रघु: मामनिर्जित्य कृतमनेनेति कृती । कृतकृत्यो 
न We । दष्टादिभ्यश्च' इतीनिप्रत्यय: । रघुमित्यनेनात्मनो giae सूचितम्‌ i 

भाषार्थ -तब अश्वरक्षक रघु ने हॅसकर, निर्भय हो पुनः इन्द्र से कहा-- 
भगर आपका यही निश्चय है तो शस्त्र उठाइए, आप मुझको जीते बिना सफल 
नहीं हो सकते ॥ ५१ u 

स एवमुवत्वा मधवन्तमुन्मुखः करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌ । 
अतिष्टदाली "विशेषज्ोभिना, ag: प्रकर्षेण त्रिडम्बितेइवरः n ५२ u 

अन्वयः--उन्मुखः मधवन्तम्‌ एवम्‌ शरासनं सशरं करिष्यमाणः आलीढ- 
विशेषशोभिना ag: प्रकर्षेण बिडम्बितेश्वरः ( सन्‌ ) अतिष्ठत्‌ । 

व्यास्था--सः -- रघु: | उन्मुखः=ऊध्वंमुखः सन्‌ । स मघवन्तं ==पुरन्दरम्‌ | 
एवं=इत्थम्‌ । उवत्वा=कथयित्वा । सशरं=सबाणं्‌ | शरासनं = धनुः | करि- 
प्यमाणः= विधास्यन्‌ । आलीढविशेषशोभिना = भालीढाख्य-स्थानभेदातिशयशो- 
भिना । वपुःप्रकर्षेण = शरीरोन्नत्येन । विडम्बितेश्वर: = अनुकृतपिनाकपाणि: 
सन्‌ । अतिष्ठत्‌ =तस्थौ समवस्थितः | 

समासः--उत्‌ ऊध्वं मुखं यस्यासौ उन्मुखः। शरेण सहितं सशरं तत्‌ 
सशरम्‌ । विशेषेण शोभते तच्छील इति विशेषशोभी, आलीढेन विशेषशोभी 
आलोढविशेषशोभी तेन आलीढविदोषशोभिना । वपुषः प्रकपंः वपु:प्रकर्षः तेन 
वपुःप्रकर्षेण । विडम्बितः ईइवरो येनासौ बिडम्वितेइवरः | 

भावाथ: एवं महेन्द्रमुक्त्वा त्रिपुरारिःपुत्रन्रयं घस्यन्निव रघु: सशरं धनुरा- 
दाय युद्धोन्मुखबीरोचितात्यन्ताकर्षकशरी रोतकर्पेण युद्धसन्नद्धोऽवतस्थे इति भावः | 

. सञ्जी०--स इति | स रधुरुन्मुखः सन्‌ मधवन्तमिन्द्रमेवमुवत्वा दारासनं 

चापं सशरं करिष्यमाणः । आलीढेनालीढार्ये न स्थानभेदेन विशेषशोभिनाऽति- 
शयशोभिना वपुःप्रकषेण देहीन्नत्येन विडम्बितेदवरोऽनुसृतपिनाकी aq! अतिष्ठत्‌ । 
आलीढलक्षणमाह यादवः--"स्थानानि धन्विनां पञ्च तत्र वेशाखमस्त्रियाम्‌ | 
त्रिवितस्त्यन्तरो पादौ मण्डलं तोरणाकृति ॥ अन्वर्थं स्यात्समपदमालीढ तु 
ततोऽग्रतः । दक्षिणे वाममाकुश्वच प्रत्यालीढं विपर्ययः ॥ इति ॥ 

भाषाथ -यों इन्द्र से कह ऊपर मुँह किये धनुष पर बाण चढ़ाये रघु आलीढ 


नामक आसन fada से शोभित शरीर के ataa से त्रिपु रसंहार के अवसर पर ` 


युद्ध के लिए सन्नद्ध भगवानु शंकर के समान खड़े हो गये ॥ 
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तृतीय: सगः ४७ 


रघोरवष्टम्भमयेन पत्त्रिणा हृदि क्षतो गोत्रभिदप्यमषंण: | 
नवाम्बुदानीकपुहुत्तळाञ्छने धनुष्यमोघं समधत्त ATA ॥ ५३ ॥ 
अन्वथः--रघोः अवष्टम्भमयेन पत्रिणा हृदि क्षता अमर्षणः गोत्रभित्‌ अपि 
नवाम्बुदानी कमुहर्तेलाञ्छने TAT अमोघं seb समधत्त | 
व्यासा -रघोः=दिलीपसूनोः | अवष्टम्भमयेन=स्तम्भाकारेण, सुवर्ण मयेन | 
पत्त्रिणा--वाणेन । हृदि = हृदये । क्षतः-ताडितः । अत एव!मर्षणः=क्रोधनः । 
गोत्रभित्‌ अपि=इच्द्रोऽपि । नवाम्ब्रुदानी कमुहू्तेळा =छने=नवजलघरमण्डळश्षणभात्र- 
भूपणे । धनुषि =कोदण्डे । अमोघं =अव्यर्थेम्‌ | सायकं ==वाणमु | समधत्त = 
सन्दधे । 
समासः--प्रचुरः अवष्टम्भः अवष्टम्भमयः तेन अत्रष्टम्भमयेन | गोत्रात्‌ भिन- 
सीति गोत्रभित्‌ । न मृष्यते इत्यमपंणः। AAA ते अम्ब्रुदा नवाम्वुदा, AAT- 
म्वृदानामनीकं, Jed लाञ्छनं मुहूर्तळाञ्छनं, नवाम्बुदानीकस्य मुहृतेलाळ्छनं 
नवाम्बुदानीकमृहूते लाञ्छनं, ` तस्मिन्‌ नवाम्वुदानीकमुहुर्तळाञ्छने । न मोघः 
अमोघः तम्‌ अमोघम्‌ | 
भाव।र्थ:--दिल्ीपपुत्रेण रघुणा तीब्रवाणद्वारा वक्षसि विद्धः, रोपभीषणो 
मंघवाऽपि वर्षाकालिके वितित्रत्र्णे स्वधनुपि अपि अमोघं बाणं संयोजयामा- 
सेति भावः d i 
सझो०--रघो रिति ! रघोरवष्टम्भमयेन स्तम्भरूपेण । 'अवष्टम्भ: सुवर्णे च 
स्तम्भप्रारम्भयो रपि' इति विश्वः ¦ पत्त्रिणा बाणेन हृदि हृदये क्षतो बिद्धः । 
भत एवामपंणोऽसहनः क्रुद्ध इत्यर्थः । गोत्रभिदिन्द्रोऽपि । 'सम्भावनीये' चौरेऽपि 
गोत्रः क्षोणीधरे मतः’ इति विश्व: नवाम्बुदानामनी स्य वुन्दस्य Ned 
लाञ्छने चिल्लभूते धनुषि। दिव्ये धनुषीत्यर्थेः | अमोघमबन्ध्यं सायकं बाणं 
समधत्त रांहितवाम्‌ i 
भाषार्थ--रघु के स्तम्भरूपी वाण से हृदय पर आधात खाकर इन्द्र ने भी 
नये मेघों के समान वर्णवाले धनुष पर अव्यर्थ वाण को चढ़ाया ॥ ५३ us 
दिलोपसू नो: स वृहद्भुजान्तरं प्रविश्य भोमामु रशणितोचितः t 
पपावनास्वादितपुवंमाशुगः — कुतूहलेनेव. मनुष्यशोणितम्‌ 11 ५४ ॥ 
अन्वय;--भीमासुरशोणितोचितः सः आशुगः दिलीपसूनोः बृहत्‌ garat 
प्रविश्य, अनास्त्रादितपूवं मनुष्यशोणितं कुतुहलेन इव पपौ | 
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^ 


४८: रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


व्याष्या-- भोमासुरशोणितोचितः = दुर्धपंभी षणदैत्यदानवासुररक्तपानपरि- 
चितः । सः-इन्द्रमुक्तः । आशुग:-बाण: । दिलीपसूनोः=रघोः । वृहत्‌=विशालम्‌ i 
भुजान्तर ज्-वक्षःस्थलम्‌ | प्रविश्य=अन्तर्गत्वा, अनास्वादितपूर्वम्‌=अननुभूतचरम्‌ । 
मनुष्यशोणितं=नररत्तमु । कुतृहलेनेव-- विस्मयेनेव । पपी =आस्वादितवान्‌ । 

` समासः--दिलीपस्य सूनुः दिलीपसूमुः तस्य दिलीपसूनोः | भुजयोः अन्तरं 

भुजान्तरं, ततु भुजान्तरम्‌ । भीमाश्न ते असुरा भीमासुरा, भीमासुराणां शोणितं 
भीमासुरशोणितं भीमासुरशोणिते उचितः भीमासुरशोणितोचितः । पूर्वम्‌ अना- 
स्वादितम्‌ अनास्वादितपुवं तत्‌ अनास्वादितपू्वम्‌ | मनुष्यस्य शोणितं मनुष्य- 
शोणितं तत्‌ मनुष्यशोणितम्‌ । 

भावार्थ :---महेन्द्रमुक्तो देत्यदानवासुराणां रक्तपाने कृताभ्यासशरो रघोः 
विशाल वक्षःस्थलं प्रविश्य प्राक्‌ कदापि did मानुषं रुधिर कौतूहलेनापिबदिव 
लक्ष्यतेति भावः । 

सञ्जी०-दिलीप इति । भीमानां भयङ्कराणामसुराणां शोणिते रुधिरे 
उचित: परिचितः स इन्द्रमुक्त आशुगः सायको दिलीपसूनोः रघोवृँहृडि शालं 
भुजान्तरं वक्षः प्रविश्य । अनास्वादितपू्ं पुर्वेम नास्वादितम्‌ । “सुप्सुपे'ति 
समासः | मनुष्यश्ोणितं कुतूहलेनेव पपी | 

भाषाथ भयंकर दैत्यों के रुधिर से परिचित उस बाण ने रघु के विशाल 


हृदय में घुसकर, पहिले न चे हुए मनुष्य के खुन को कौतुक से dar ॥५७॥ | 


हरेः कृमारोऽपि कुमारबिक्रमः सुर द्विपास्फारनककदाङ्गुळो । 

भुजे शचोपत्रविशेषकाङ्िते स्वनामचिल्लं निचखान सायकमु.॥ ५५ ॥ 

अन्ब्रयः--क्रुमारविक्रमः अपि सुरद्विपारफालनकर्कशाङ्गुलौ शचीपत्र- 
विदेषकाङ्किते हरेः भुजे स्वनामचिह्वं सायकं निचखान | 

व्याख्या-- कुमारविक्रम =स्कन्दसमपराङ्नमः | कुमारोऽपि=राजकुमारो रघु- 
sfr i सुरद्विपास्फालनकर्कशाडइूगुली — ऐरावतचालनकठिनकर | शचीपत्र- 
विशेषकाङ्चिते = इन्द्राणीपत्रतिलकभूषिते । हरे:--इन्द्रस्थ | भुजे=बाहौ i 
स्वनाम चिह्न = स्वनामाङ्कितम्‌ 1 सायकं =वाणमु | निचखान=खानितवान्‌ | 

समास: कुमारस्य विक्रमो इव विक्रमो यस्यासौ कुमारविक्रमः | सुराणां 


` द्विपः सुरद्विपः, सुरद्विपस्य आस्फालनं सुरद्विपास्फालनं तेन maur अङ्गुलयोः 


यस्यासो सुरद्विपास्फालनकर्कशाङ्गुलिः तस्मिन्‌ सुर द्विपारफालनकर्कशाङगुलौ i 


पत्रनिमितानि विशेषाणि, पत्रविशेषणि शच्या पत्रविशेषाणि शचीपत्रविशेषाणि 
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तृतीयः सग; ४९ 


: “अंकित: शचीपत्रविशेपकाङ्चितः तस्मिन्‌ शचीपत्रविशेपर्काङ्कते । स्वस्य नाम 
श्वनाम स्वनामैव fag यस्यासौ स्वनामचिह्वः d स्वनामचिल्वमु | 
भावार्थः--महेन्द्रवाणविद्धः qq का तिकेयतुल्यपराक्रमो रघुरपि यत्रैरावत- 
चालनेनाङ्‌गुलयः कठिना अभवन्‌ यत्र वा इन्द्राण्या: प्रेम्णा पत्राणि उत्कीर्णान्या- 
सनु तत्रेन्द्रवाहौ स्वनामचिह्वाङ्कितं वाणं निखातवानिति भावः | 
सञ्जी०-हरेरिति। कुमारस्य स्कन्दस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य सः 
तथोक्तः | 'स्तम्युपमानपूर्वपदस्य-' इत्यादिना समासः | कुमारोऽपि रघुरपि 
७ सुरद्विपस्यैरावतस्यास्फालनेन ककंशा अङ्गुलयो यस्य स तस्मिन्‌ । शच्याः पत्र 
` विशेषकैरद्धिते शचीपत्रविशेषकाङ्किते हरेरिन्द्रस्य भुजे स्वनामचिल्लं स्वनामा g 
सायकं निचखान निखातवानु। निष्कण्टकराज्यमाप्तस्यायं महानभिभव इति भावः | 
भाषार्थ-स्कन्द के समान पराक्रमी रघु ने भी ऐरावत के चलाने से कर्कश 
अङ्गुलियों वाली, इन्द्राणी के तिलकविशेष से भुषित इन्द्र की भुजा पर अपने 
नाम के निशान वाला बाण मारा ॥ ५५॥ ! ‘ 
जहार चान्येन मयूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य सहारानिव्वजम्‌ । 
चुकोप तस्मे स yai सुरभयः प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव ॥ ५६ ॥ 
अन्वय:--अन्येन मयूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजं जहार, सः सुर- 
faa: प्रसह्य केशव्यपरोणातु इव, तस्मै GT चुकोप | 
व्याख्या---अन्येन--इतरेण । मयूरपतन्रिणा--मयू रपक्षशालिना | शरेण = 
वाणेन । शक्रस्य--इन्द्रस्य । महाशनिध्वजं =महाप्रभावं qured केतुम्‌ । जहार 
च=चिच्छेद च। तेन च सः=इन्द्रः। सुरश्रियः=देवराजलक्ष्म्याः, प्रसह्य=वलात्क्त्य। 
* केशव्यपरोपणादिव । तस्म॑=रघवे । भृशं==अतिमात्रम्‌ । चुकोप = चुक्रोध i 
समासः--मयूरस्य पत्राणि मयूरपत्राणि 'मयूरपत्राणि, सन्ति अस्मिन्निति 
मयूरपत्री तेन मयूरपत्रिणा । महांश्रासावशनिश्चेति महाशनिः महाशनिरेव 
ध्वजो महाशतिध्वजः तं महाशनिध्वजम्‌ । सुराणां श्रीः सुरश्री: तस्या सुरश्चियः । . 
*, केशानां व्यपरोपणं केशध्यप रोपणम्‌ तस्मात्‌ केशव्यपरोपणातू । 
भावार्थ:--ततो vg: शरान्तरेण मघोनो awed ध्वजं चिच्छेद । ततो 
ASR: सुरलक्ष्म्या: केशमुण्डनमिव मत्वा रघुपरि ga चुक्रोध इति भाव: ।; 
सञ्जी०-जहारेति । अन्येन मयूरपत्रिणा मयूरपत्रवता शरेण शक्रस्येन्द्रस्य 
मह्ाशनिध्वजं महान्तमशनिरूपं ध्वजं जहार चिच्छेद च । स शक्र: । सुरश्रियः 
प्रसह्य बलात्कृत्य केशानां व्यपरोपणादवतारणाच्छेदनादिव | तस्मै रघवे Ya- 


मतय जक. hi APERI R ane eagra ha 


EC रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


भाषाथं-( रघु ने ) दूसरे मोरपंख वाले वाण से इन्द्र की बड़ी वज्न-ध्वजा 
को काट दिया। इन्द्र, देवाताओं की लक्ष्मी के जबदेस्ती बेश कट जाने के समान 
उस रघु पर बहुत हुए ॥ ५६॥ 
तयोरुपान्तस्थितसिद्वसनिकं गरुत्मदाशोविषभीमदशने: | 
बभूव युद्धं तुमुलं जयैदिणोरघोमुखख्ध्वमुखश्व afafa: ॥ ५७ tl 


अन्वयः--जयैपिणोः तयोः गरत्मदाशीविषभीमदशंनः अधोमुख: मुखैः 
q पत्रिभिः उपान्तस्थितसिद्धसंनिकं queo युद्धं बभूव | 

वपाख्या--जयैषिणोः=सरस्परविजयाभिलाषिणोः | तयोः=द्वयो रिन्द्ररध्वोः । ८ 
गरुत्मदाशीविषभीमदशंनैः =सपक्षसर्षभीषण दशंैः । अधोमुख: =नीचेवंदनैः । ` 
saga: aaa | पतन्रिभिः=्वाणैः । उपान्तस्थितसिद्धसैनिकं=निकटः 
स्थितदेवगणसैनिकम्‌ । तुमुलं = भयङ्करम्‌ । -युद्धं = संग्रामं | बभूव । 

समासः--सिद्धाश्च सैनिकाश्च सिद्धसैनिकाः अन्तस्य समीपमुपान्तम्‌ उपान्ते 
faar: सिद्धसैनिकाः यस्मिन्‌ तत्‌ उपान्तस्थितसिद्धसँनिकम्‌ । गरुतः सन्ति एषा- 
मिति गरुत्मन्तः, गरुत्मन्तश्च ते आशीविषाश्च गरुत्मदाशीविषाः, भीमं दर्शनं येषां 
ते भीमदर्शनाः, गरुत्मदाशीविषा इव भीमदर्शना गरुत्मदाशीविषभीमदर्शनाः तैः 
गरुत्मदाशीविषभीमदर्शने: | जयमिच्छतः तच्छीलो जयैषिणौ तयोः favit: i 
अधो मुखं येपां ते अधोमुखाः d: अधोमुख: । उध्वं मुखं येषां ते ऊध्वंमुखा: 
तैः zeig । पत्राणि सन्ति एषामिति qafa: तैः पतत्रिभिः d 

भावाथ:--परस्परं जयेषिणा: तयोः रघुशक्रयोः भीषणं युद्धं बभूव | TARA 
गगनं वर्तमानतया रघोर्वाणा ऊध्वंमुखा रघोभूंतलूस्थादिन्ट्रबाणा अधोमुखाः पक्ष 
वन्तो भयङ्कुरसर्पा इव प्रसरन्ति स्म । तांश्च शक्रसमीपे तटस्था दर्शका इव देवा 
रघुनिकटे सेनिकाश्च साश्चयं पश्यन्ति स्मेति भावः | 

सञ्जी०-तयोरिति। जयैषिणोरन्योऽन्यजयाकाङक्षिणोरतयोरिः्ररघ्वोः | 
गरुत्मन्तः पक्षवन्तः p 'गरुत्पक्षच्छदाः पत्रम्‌’ इत्यमरः। आशीविषाः आशिषि ७ 
दंष्ट्रायां विषं येषां ते आशीविषाः सर्पाः । पृपोदरादित्वात्साधुः । स्त्री स्वाशी 
« हिताशंसा5हिदंट्रयो:' इत्यमरः । त इव भीमदर्शनाः ।. सपक्षा: सर्पा इव द्रष्टणां 
भयावहा werd: | तैरधोमुखं रूध्वंमुखँश्च । धग्वितोर्पयंघो देशावस्थितत्वादिति 
_ भाव: । पत्निभिर्वाणैरुपान्तस्थितास्तटस्थाः सिद्धा देवा इन्द्रस्य सैनिकाइच 
रघोर्यस्मिस्तत्तथोक्त तुमुलं संकुल युद्धं बभूव | 
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तृतीयः सगः ५१ 


नक ( इन्द्र के) अधं'मुख और (रघु के ) aiga वाणों से देवताओं अ 
सैनिकों के देखते-देखते घमासान युद्ध हुआ ॥ ५७ ॥ 
अतिप्रबन्धप्रहितास्त्रवृष्टिभित्तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजस: d 
aan निर्वापयितुं न वासवः स्वतदच्युतं alg ag ga: ॥ ५८ ॥ 
अन्वय:--वासवः अतिप्रवन्धप्रहितास्त्रवृष्टिभिः दुष्प्रसहस्य तेजसः आश्रय 
तम्‌ अम्बुदः अद्भिः स्वतः च्युतं वल्लि इव निर्वापयितुं न शशाक । 
व्याख्या--वासव: च इन्द्र: | अतिप्रवन्धप्रहितामवृष्टिभिः=नि रन्तरभ्रयुक्ता a- 
वर्षणै: । दुष्प्रसहस्य = अत्यन्तमसह्यस्य । तेजसः = प्रतापस्य । आश्रयं = 
स्थानम्‌ । स्वतश्च्युतं = स्वांशभूतम्‌ | तं=रघुम्‌ । अम्बुदः =मेघः | अद्भिःठ 


` जलैः । स्वतदच्युतं = स्वस्मान्निर्गेतम्‌ । वह्लिमिवः मेघज्योतिरिव । निर्वापयितुं= 


* 


शमयितुं । न शशाक =न समर्थो बभूव । 
समासः--अख््ाणां qeu: अख्त्रृष्टय:, अतिप्रबन्धेन प्रहिता अतिप्रबन्धप्रहिता 
अतिप्रबन्धप्रहिताइच ता aegea: अतिप्रवन्धप्रहितास्नवुष्टय; ताभिः अति- 
प्रवन्धप्रहितास्त्रवृष्टिभिः | दुःखेन प्रसह्यते दुष्प्रसहं तस्य दुष्प्रसहस्य । 
भावार्थः--यथा जलधरः स्वतो निगंतं वैद्युतमग्नि स्वयं वुष्टिभिः निर्वापयितुं 
न समर्थो भवति तथैवेन्द्रोऽपि स्वस्मादाविर्भूतं रघुमजस्नवाणवर्षणेन शमयितुं 


“न शशाक । 'अष्टानां लोकपालानां मात्राभिर्जायते qq: ।' इति मनूक्त्या रोकः 


पालांशतया रघोरिन्द्रांशता स्फुटैवेति भावः | 
सञ्जी०--अतिप्रवः्घेति | वा्तवोऽतिप्रबन्धेनातिसातत्येन प्रहिताभिः प्रयुक्ता- 
मिरख्वृष्टिमिदुंप्र हस्य दुःखेन प्रसह्यत इति दुष्प्रसहं तस्य । दुःखेनाप्यसह्यस्ये 
त्यर्थः । तेजसः प्रतापस्याश्चयं तं vga अम्बुदोऽद्भिः स्वतश्च्युतं निर्गतं afaa i 
निर्वारयितुं न शशाक । रघोरपि लोकपालात्मकस्येब्द्रांशसम्भवत्वादिति भाव 
भावार्थ--इन्द्र अत्यन्त प्रयत्न से प्रयुक्त अस्त्रों की वर्षा से असह्य तेज के 
आधार पर उस रघु को शान्त करने में समर्थं नहीं हो सके, जिस प्रकार जल 
रिक्त मेघ अग्नि को शान्त करने में असमर्थ होता है ॥ ५८॥ 
ततः प्रकोष्ठे हरिचन्दनाङ्किते प्रमथ्यमानाणवधीरनादिनीम्‌ । 
TE: शशाङ्काद्धमुखेन पत्रिणा शरासनज्यामलुनाद्विडौजसः ॥ ५९ ॥ 
अस्वयः-ततः रघुः हरिचन्दनाङ्किते प्रकोष्ठे प्रमथ्यमानार्णवधीरनादिनीं 
विडोजसः, शरासनज्यां शशाङ्कार्धमुखेन पत्रिणा अळुनातु | 
व्यास्या--ततः = तदनन्तरम्‌ । रघुः=दिलीपपुत्रः । हरिचन्दनाद्धिते-- 
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चन्दनचचिते | प्रकोष्ट = मणिबन्धे । प्रमथ्यमानाणंवधीरनादिनीमु-मंथन विक्षुब्ध- 
सागरगम्भी रध्वनिशालिनीमु । विडीजसः = इन्द्रस्य । शरासनज्यांस्कामुंकमोवी, 
शशाद्धा्धमुखेन --अर्धन्रन्द्रेण । पत्रिणा=बाणेन । अलुनातु--अच्छिनतु । | 
समासः--हरिचन्दनेना ड्वितं॑ हरिचन्दनाद्धितं तस्मिन्‌ हरिचन्दनाङ्िते । 
प्रमथ्यते इति प्रमथ्यमानः प्रमथ्यमानरचासो अर्णवः प्रमथ्यमानार्णव तदिव धीरं 
नदति तच्छीला प्रमथ्यमानार्णवधीरनादिनी तां प्रमथ्यमानाणंधीरनादिनीम्‌ | 
शण इव अङ्को यस्य स शशाङ्क शशाङ्कस्य Aa: शशाङ्काद्धंः शशाद्धाद्धं इव मुखं 
यस्य सः शशाङ्धाद्धंमुखः तेन शशाङ्काद्धमुखेन | शरासनस्य ज्या शरासनज्या तां 
शरासनज्याम्‌ । 
भावाथ:--ततो रघुः हरिचन्दनचिते महेन्द्रवाहौ वतमानस्य इन्द्रधनुषो - 
गम्भीरनादिनीं मौर्वीम्‌ अद्ध॑चन्द्रेण वाणेन अच्छिनत्‌-इति भावः | 
सञ्जी०--तत इति । ततो रघुहेरिचन्दनाङ्चिते प्रकोष्ठे मणिवन्धे प्रमथ्य- 
मानाणवधीरनादिनीं प्रमथ्यमार्णव इव धीरं गम्भीरं नदतीति तां तथोक्ताम्‌ | 
वेवेष्टि व्याप्नोतीति विड्‌-व्यापकमोजो यस्य स तस्य विडौजस इन्द्रस्य । पृषोद- 
रादित्वात्साघुः | शरासनज्यां धनुमोर्वीम्‌ | शशाङ्कूस्याद्धःखण्डम्‌ इव मुखं फलं 
यस्य तेन पत्रिणाऽलूनादच्छिनत्‌ । 
भाषाथं-तब रघु ने हरिचन्दन से fafaa पहुँचे में, मथे जाते हुए समुद्र 
के समान गम्भीर ध्वनि वाली इन्द्र के धनुष की प्रत्य्चा ( डोरी ) को अर्द्धचन्द्र 
तुल्य बाण से काट दिया ॥ ५९ ॥ 
स चापभृत्सुज्य विवृद्धमत्सरः प्रणाशनाय sen विद्विषः i 
महोध्रपक्षव्यपरोपणोचित ्फुरत्प्रभामण्डलमस्त्रमाददे ॥ ६० ॥ 
अन्वयः-- विवृद्धमत्सरः स चापम्‌ उत्सृज्य प्रबलस्य विद्विषः प्रणाशनाय 
महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितम्‌, स्फुरत्प्रभामण्डलम्‌ TAY आददे | 
व्यास्या--विवृद्धमत्सर: = प्रवृद्धवेरः । सः = इन्द्र: । चापं = वाणम्‌ | 
उत्सृज्य=विहाय | प्रबळस्य=्वलीयसः । विद्विषः = रिपोः रघोः । प्रणाशनायः- 
वधाय | महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितं =पर्वंतपक्षच्छेदनदक्षमु । स्फुरत्प्रभामण्डलं= 
प्रदीप्तप्रभामण्डल्शोभितम्‌ | अञ्नं==वज्त्रम्‌ | आददे=्=जग्राह | 
समासः--प्रवृद्धः मत्सरो यस्यासौ प्रवृद्धमत्सरः । महीं धारयन्तीति महीध्राः 
महीध्राणां पक्षा महीध्रपक्षा महीध्रपक्षाणां व्पपरोपणं महीध्रपक्षव्यपरोपणं 
महीध्रपक्षव्य्रपरोपणे उचितं महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितमु | प्रकृष्टं बलं यस्य स 
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प्रवलः qur प्रबलस्य | विशेषेग द्वेष्टोति fafzz तस्य विद्विप:। प्रभाणां मण्डलं 
प्रभामण्डलं, स्फुरत्‌ प्रभामण्डलं यस्य स स्फुरत्प्रभामण्डलं तत्‌ स्फुरत्प्रभामण्डलम्‌ | 

भावार्थः-एवं प्रबृद्धवेरो वासवो विच्छिन्नमौर्वीकं धनुविहाय प्रशलीयसः 
शत्रोने केवळं पराजय एव कार्यः, अपि तु तस्य वध एव श्रेयानिति निश्चित्य ha 
इन्द्रो रघुविनाशाय पर्वंतपक्षच्छेदनदक्षं भीषणं wur जग्राहेति भावः । 

सञ्जी०--स इति । विवृद्धमत्सरः प्रवृद्धवरः स इन्द्रश्‍चापमुत्सृज्य प्रवलस्य 
विद्विषः शत्रोः प्रणाशनाय वधाय । महीं धारयन्तीति महीध्राः पर्वताः । मूल- 
विभुजादित्वात्कप्रत्ययः । तेषां पक्षव्यपरोपणे पक्षच्छेदे उचितं स्फुरत्प्रभामण्डलः 
Wa वज्त्रायुधमाददे जग्राह । 

* भाषार्थ--धनुष की डोरी[कट जाने से क्रुद्ध इन्द्र ने धनुष Geax प्रबल 
वैरी के वध के लिए पहाड़ों Roda काटने में कुशल चमकता हुआ AA उठा 
लिया ॥ ६०॥ 

aust वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमी सह सैनिफाथुभिः । 
निमेषमात्रादवधुय तद्व्यथां सहोत्थितः सँनिकहपनिःस्वनैः ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः-- रघुः तेन gat वक्षसि ताडितः ( सन्‌ ) सँनिकाश्षुभिः सह भुमौ 
पपात, निमेषमात्रातु तद्व्यथामु अवधूय सैनिकहर्ष॑निःस्वनः सह उत्थितः | 
व्यास्या-रघुः=दि डीपकुमारः । AAAS ण । भृशं = अत्यर्थम्‌ । वक्षसि 
वक्ष:स्थले | ताडितः = आहतः सन्‌ । सैनिकाश्रुभिः = सैनिकगणाश्चुभिः | सह = 
साकं । भूमौ=पृथिव्यां । पपात=पतितः, मूच्छितोऽभवत्‌ i निमेषमा त्रात्‌>महूर्त॑- 
मात्राच्च | तद्व्यथां=वञ्त्राघातदुःखम्‌ | अवधूय==तिरस्कृत्यं । सैनिकहर्षनिः- 
स्वनैः=स्वसैनिकहर्पंध्वनिभिः सह । उत्थितः = समुत्थितः च । 
समासः-सेनाया सममेताः सैनिकाः सँनिकानामश्रूणि सैनिकाश्रूणि तैः 
सैनिकाश्चुभिः । निमेष एव निमेषमात्रम्‌ तस्मात्‌ निमेषमात्रात्‌ । तस्य व्यथा 
तद्व्यथा तां तद्व्यथाम्‌ | हर्षेण निःस्वना हुर्षनिःस्वनाः तैः हर्ष नि:स्वनैः । 
भावार्थ:--महेन्द्रप्रक्षिप्ततज्ाहतो रघुः मूच्छित: सन्‌ यदा भूम व्यपतत्‌ तदा 
$, तदन्तिकस्थाः विषण्णवदनाः सर्वे सैनिका अरुदनु | क्षणमात्राच्च वीरो रघुः तत्‌ 
कृष्टं faga यदा समुत्धितस्तदा ते सैनिका हृषंर्ध्वान चक्रुरिति भावः । 
सञ्जी० --रघुरिति। रघुस्तेन वज्न ण भृशमत्यर्थं वक्षसि ताडितो हतः सन्‌ t 
सैनिकानामश्षुभिः सह भूमो पपाप। तस्मिन्पतिते ते ररुदुरित्यर्थः । निमेषमात्रा 
त्तदचयां दुःखमयवधूय तिरस्कृत्य सैनिकानां हर्षेण ये नि.स्वनाः क्ष्वेडास्तैः 


हीति raf थ्‌ quu प्विहन[दांइचक्ररित्य्थ: | x 
way gius ACA By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha २१. 


Fe रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 4 
भाषार्थ--रघु उस ATF कारण छाती में चोट लगने से सैनिकों के रुदन 
के साथ पृथ्वी पर गिर गये, किन्तु क्षणभर में उस पीड़ा को दूर कर सैनिकों -के 
uaa के साथ उठ कर खड़े हो गये ॥| ६१॥ _ 
तथापि शस्त्रव्यवहारनिष्टरे विपक्षभावे चिरमस्य TET । 
तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रहा पदं हि सर्वत्र गुणैनिधीयते ॥ ६२ N 


न्वयः--तथापि शञ्जव्यवहारनिष्टुरे विपक्षभावे चिरं तस्थुष; अस्य वीर्या- 
तिशयेन quer तुतोष हि गुणैः सर्वत्र पदं निधीयते । 
व्यास्या--तथापि--एवं सत्यपि । शस््नरव्यवहारनिष्टुरे- आयुधप्रहारक्र्रे । 
विपक्षभावेन्न्शत्रुत्वे । चिरं= बहुकालम्‌ | तस्थुष=स्थितवतः | अस्य=रघोः | कु 
वीर्यातिश्येनस्-पराक्रमाधिक्येन । वुत्रहान्इन्द्रः | तुतोप=प्रसन्नो बभूव | 
हिस्स्यतः | गुणैः--शौर्यादिभि: । wd" =aal fat च। पदं=चरणः। 
निधीयते --स्थीयते । 


समांस:-- Tat व्यवहारः शस्नव्यवहारः, तेन निष्ठुरः शस्जव्यवहार- 
निष्ठुरः तस्मिन्‌ हास्त्रव्यवहारनिष्ठुरे । विरुद्धः पक्षो यस्थ स विपक्षः, विपक्षस्य 
भावः बिपक्षभावः तस्मिन्‌ विपक्षभावे । तस्थौ इति तस्थिवान्‌ तस्य तस्थुषः | 
बीयंस्यातिशयः वीर्यातिशयः तेन वीर्यातिशयेन | वृत्रं हतवानिति वृत्रहा | 
भावार्घः--अमोघारेणेनद्वज्ञ णाहतोऽपि रघुः पुनयोद्धुं सन्नद्धः afn 
तोषयामास । विपक्षभूतस्यापि रघोः वीर्यातिशयेन वृत्रहा$तितरां प्रसन्नो भूत्वा 
तमभिनम्दितवान्‌ | गुणा हि झत्रुहृदयमप्यावर्जयग्तीति भावः | 
सञ्जो०--तथाऽपीति । तथाऽपि बञ््रपातेऽपि शस्त्राणामायुधानां व्यवहारेण 
व्यापारेण निष्ठुर क्रूरे विपक्षभावे शात्रवे चिरं तस्थुषः स्थितवतोऽस्य रघोर्वीर्याति 
दयेन । वृत्रं हतवानिति वृत्रहा । 'ब्ह्मभ्रणवृत्रेषु बिवप्‌” । तुतोष । स्वयं वीर * 
एव वीरं जानातीति भावः । कथं शत्रोः सन्तोषोऽत आह--गुणैः सर्वत्र शत्रुः 
भित्रो दासीनेषु पदङ्न्रिनिधीयते । गुणैः सवंत्र संक्रम्यत इत्यर्थः । गुणाः शत्रूनप्या , 
वर्जयन्तीति भावः | c 
भाषार्थ--वज् प्रहार पर भी शस्त्र चलाने में निष्ठुर शत्रुभाव में बहुत 
समय तक स्थित इस रघु के बल की अधिकता से इन्द्र सन्तुष्ट हो गये; वयोंकि 
qui से ही सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है ॥| ६२॥ 
b w असंगमद्रिष्वपि सारव्त्तया न मे त्वदन्येन विसोढमायुधम्‌ । 
= Vasi spi eT in सुरंगमीत्किमिष्छलीलि agan Ga Hoth s २ ॥ 
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अन्वयः---'सारवत्तया अद्विपु अपि aay मे आयुधं त्वदन्येन न सिशोढम, 
at प्रीतम्‌ *वेहितुरङ्गमात्‌ ऋते किम्‌ इच्छसि’ इति वासवः स्फुटम्‌ आह । 

ब्याख्या सारवत्तया ==वलवत्तया | अद्रिषु अपि ==पवंतेप्त्रपि | असङ्गे = 
अप्रतिहतम्‌ | NAN | आयुधं = वज्रम्‌ | त्वदन्येन = भवदतिरिक्तेन । न 
विसोढं= न मपितम्‌। अतो माँ ल्टमहेन्द्रम्‌ । प्रीतं == प्रसन्नम्‌ । अवेहि=जानीहि। 
तुरङ्गमात्‌=अश्वात्‌ | ऋते ==विना, यज्ञाश्वं विहाय । किरि मच्छपिस्किमभिल्पसि 
तद्वद । इति==इत्थम्‌ । स्फुटं=्=विस्पष्म्‌ । वासवः= द्रः | आह=रघुं 
सति जगाद । 

समास:-नास्ति सङ्गोऽस्येति ततु AAG A । प्रशस्तः सारोऽस्ति अस्येति सारवत्‌ 
तस्य भावः सारवत्ता तया सारवत्तया । त्वत्तः अन्यः व्वदन्यः तेन त्वदन्येन | 

भावार्थः--वत्स रघो ! महत्स्वपि पर्वेतेपु बल्वत्तया अमोघं मे 
aut त्वदतिरिक्तेन न केनापि सोढमिति ते वीर्यातिशयेनाहं प्ररुन्नोइईस्मि, वरं 
बुणीष्व इमं यज्ञाश्वं विहाय सवै ते दास्यामीति महेन्द्रो रघुं प्रति स्पष्टमुक्तवानिति 
भावः | 

सञ्जी०--असङ्गमिति | सारवत्तयाऽद्रिष्वप्यसङ्कम प्रतिबन्धं मे आयुधं qu 
त्वदन्येन न विसोढम्‌ । अतो मां प्रीतं सन्तुष्टमवेहि । तुरज्जमाहते तुरङ्गं वर्ज- 
वित्वा । 'अन्यारादि’ ति पञ्चमी | किमिच्छसीति स्फुटं वासव आह्‌ | तुरङ्गमाः 
दन्यददेयं नास्तीति भावः । 

भाषार्थ--'बल में पतों में भी न रुकने वाले मेरे वच्च को तुम्हारे अतिरिक्त 
और किसी ने नहीं सहन किया, अतः मुझे सन्तुष्ट समझो, घोड़े के अतिरिक्त क्या 
चाहते हो ?' इन्द्र ने स्पष्ट कहा ॥ ६२ OU 

ततो निषड्जदसमग्रमुद्धृतं सुवणंपुंखद्यु तिरल्विताड्युलिमु । 
'नरेन्द्रमुनुः प्रतिसंहरखिुँ प्रियंवदः प्रत्यवदत्सुरेश्वरमु ॥ ty d 

अन्वय:--ततः निषङ्गात्‌ असमग्रम्‌ उद्धत सुवणंपुंखद्युतिरक्षिताड्गुलिम्‌ इपुं 
प्रतिसंहरन्‌ प्रियंवदः नरेन्द्रसूनुः gaai प्रत्यवदत्‌ | 

व्याख्या--तत: == प्रसत्तेन्द्रवचः श्रवणानन्तरम्‌ | निषङ्गात्‌ == तूणी रात्‌ 
असमग्रंमअसम्पूर्णम्‌, यथा स्यात्तथा | उद्तं=निष्कासितम्‌ं। सुवर्णपुङ्भद्युतिरञ्जिता- 
ङ्गुकि=्कनकमयशरप्रान्तकान्तिरितकरशाखम्‌ | इषुं-बाणम्‌ । प्रतिसंहरत्‌=अव- 
रोपयन्‌, पुनस्तत्रैव स्थापयत्‌ । सुरेश्वरम्‌ = शक्र | प्रत्यवदत्‌ ==प्रत्याबभाषे | 

सातः न समग्र: असमग्रः तम्‌ असमग्रम्‌। सुवर्णस्य Te: uem 


cag द्य॒तयः सुवणं quu ताभिः रञ्जिता अङ्गुलयो यस्य येनासो. 
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सुवर्णपुद्नचुतिरजिताइगुलि: d सुवणंपुह्भद्युतिरज्जिताङ्गुलिम्‌ । नराणाभिन्द्रः _ 


नरेन्द्र: नरेन्द्रस्य सूनुः नरेन्द्रसूनुः | fra वदतीति प्रियंवदः । ; 

भागार्थः--एवं वदन्तमिन्द्रं प्रसन्न Year युद्धादुप रमन्‌ प्रहाराथंमद्ध॑निष्कासितं 
बाणं प्रतिसंहरन्‌ प्रियवचनो रघुः महेन्द्रं मधुरवचनं प्रत्यभापतेति भाव: । 

सक्षी०--तत इति । ततो निषङ्गात्तणीरादसमग्र यथा तथोद्धृतं सुवणं- 
पुङ्कयुतिभिः रञ्जिता अङ्गुलयो येन तमिपु प्रतिसंहरन्निवत्त॑यन्‌ । नाप्रहरन्तं 
प्रहरेदिति निषेधादिति भावः । प्रियं वदतीति प्रियंबदः । 'प्रियवरो वदः aq 
इति खच्प्रत्ययः | 'अरुद्विषद्‌-' इति मुमागमः । नरेन्द्रसूनुः रघुः सुरेश्वरं प्रत्य- 
बदत्‌ । न तु प्राहरदिति भावः । 

भाषाथ-तरकस से पूरा न निकाले हुए, अंगुलियों को रंग देने वाली 
सुनहरे मूल भाग की कान्ति से युक्त बाण को तरकस में रख मधुरभाषी रघु ने 
इन्द्र से कहा ॥ ६४॥। 

अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ततः समासे विधिनैब कमणि | 
भजत्रदीक्षाप्रयतः सः मद्गुरुः क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 

अन्व:--हे प्रमो ! अश्वम्‌ अमोच्यं मन्यसे यदि ततः अजस्रदीक्षाप्रयतः स 
मद्गुरः विधिना एव कर्मणि समाप्ते (सति ) क्रतोः अशेषेण फलेन युज्यताम्‌ । 

व्याख्या- है प्रभो ! =हे सुरनायक | यदि=चेत्‌ । अश्वं =अमुं यज्ञीयं 
वाजिनम्‌ | अमोच्यं=भत्याज्यम्‌ | मन्पसे=निर्चिनोषि | ततः=त्तहि | अजस्न- 
दीक्षाप्रयतः=नित्ययज्ञानुष्ठानपवित्रः । सः=सकललोकविदितः | मद्गुरः= 
मत्पिता राजा दिलीपः । विधिनैत्र==वेदविहितमागेणेव | कर्मेणि=अइ्वमेध- 
कर्मणि । समासे=परिपुर्णे सति । क्रतोः = यज्ञस्य | अशेषेण=फलेन सकलेन 
पुण्येन | युज्यताम्‌ =युक्तो Wag) एष एव वरो दीयताम्‌ । 

समासः--मोक्तुं योग्प्रः मोच्यः, न मोच्यः अमोच्यः तमु अमोच्यम्‌ | अजस्र 
दीक्षा अजस्नदीक्षा अजच्नदीक्षायां प्रयत: अजस्नदीक्षाप्रयतः | मम: गुरु मद्गुरुः | 
- न शेषम्‌ अशेषम्‌, तेन अशेषेण | 


भावार्थः-हे देवराज ! यदि भवानश्चममुं मोक्तुं नेच्छति तहि यथाविधिः 
साङ्गस्याश्वमेधस्यानुष्ठाने यत्‌ फलमवाप्यते, तेन फलेन युक्तो मे पिता यथा भवे- 
त्तथा HI कुरुअर्थात्‌ भवइनुग्रहेण यज्ञा ङ्गस्याइवस्य विनाशेऽपि यज्ञः सा ङ्गोपाङ्गः 
परिपूर्णो भवतु इति भावः । 
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Se सञ्जो०--अमोच्यमिति । हे प्रभो इन्द्र ! अश्वमोच्यं मन्यसे यदि ततस्तह्यं- 


( 


जुद्रदीक्षौयां प्रयतः स मद्गुरुमंम पिता विधिनैव कर्मणि समाप्ते सति क्र तोयंत्फलं 
तेन फलेनाशेषण कृत्स्नेन युज्यतां युक्तोऽस्तु। अश्वमेधफळलाभे किमश्वेनेति भावः। 

भाषार्थं-हे इन्द्र ! यदि आप इस घोड़े को अत्याज्य समझते हैं तो निरन्तर 
यज्ञ दीक्षा में तत्पर वे मेरे पिता विधिपूर्वक किये गये कर्म की समाप्ति होने पर 
अइवमेध यज्ञ के पुरे फल से युक्त हों ॥ ६५॥ : 

यथा च garded सदोगतखिलोचनंकांदातया दुरासदः। 
तवेव सन्देशहराद्विशांपतिः शृणोति लोकेश तथा विधीयताम्‌ ॥ ६६॥ 

अन्वयः हे लोकेश ! सदोगतः त्रिलोचनैकांशतया दुरासदः विशांपतिः च 
यथा इमं वृत्तान्तं तव एव संदेशहरात्‌ श्रृणोति तथा विधीयताम्‌ | 

व्याख्या--च = fm । हे लोकेश!-हे देवेन्द्र ! सदोगतः=यज्ञशालास्थितः | 
त्रिलोचनैकांशतयां = त्र्मम्बकांशतया | दुरासदः == दुर्निरीक्ष्यः प्रचण्डः | विशां = 
मनुजानाम्‌ | पतिः=प्रभुः, स्वामी । यथा=येनोपायेन । इमं=वृत्तान्तं-अश्व- 
हरणमहेन्द्ररघुबुद्धपुरन्दरप्रसादादिरूपं समाचारम्‌ । तव=्भवतः | सन्देशहरातुम- 
संदेशवाहकात्‌ दूतादेव। श्वुणोति--आकर्णयति, निशाम्येतु । qur । 
विधीयतां = क्रियताम्‌ । 

समासः--पदसि गतः सदोगतः | त्रीणि लोचनानि यस्यासौ त्रिलोचनः । 
एकश्चासौ अंशः एकांशाः, न्रिलोचनस्यैकांशः त्रिछोचनैकांशः तस्य भावः त्रिलोचने- 
staat तथा ब्रिलोचनैकांशतया । दुःखेन आसादयितुं योग्यो दुरासदः । सन्देशं 
हरतीति सन्देशहरः तस्मात्‌ सन्देशहरात्‌ । लोकस्येशः लोकेशः तत्सम्बुद्धौ 
हे लोकेश !। 

भावार्थः--हे देवराज ! यज्ञमण्डपे वतमानः शिवांशतयातितेजस्वी मम 
पिता, न साधारणदूतैरभिगम्यः p अत आवयोरिदं वृत्तान्तं यथा भवतो दूतादेव 
जानातु, तथैव भवता प्रबन्धो विधेयः । नाहुमिमं वृत्तान्तं स्वपितुरग्रे निवेदयितुं 
शक्नोमीति भावः । 

सञ्जी०-यथेति | सदोगतः सदो गृहं गतस्रिलोचनस्येश्व रस्यैकांशतयाऽष्टा- 
नामन्यतममूत्तित्वात्‌ | दुरासदो$स्माहशेदुष्प्राप्यो fanaa वृत्तान्तं तव 
सन्देशहराद्वार्ताहरादेव श्वुणोति च । हे लोकेशेन्द्र ! तथा विधीयताम्‌ | 


भाषाथ--हे लोकपाल ! सभा में स्थित शिवजीके एक अंश होने से दुषप्राप्य मेरे 
पिता जिस तरह इस समाचार को आपके ही दूत से सुनें वैसा आप करें ॥६६॥ 
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तथेति कामं प्रतिशुश्रुवान्‌ रघोर्यथाऽऽगतं मातलिसारथिर्ययौ । 


नृपस्य नातिप्रमनाः सदोगृहं सुदक्षिणासुनुरपि न्यवतत॥ ६७॥ l7 


स्वयः--मातलिसारथिः ‘aa’ इति रघोः कामं प्रतिशुश्चवानु, यथागतं 

ययो सुदक्षिणासूनुः अपि नातिप्रमनाः नुपस्य सदोगृहुं न्यवतेत । 

व्याख्या -मातलिसारथिः = इन्द्रः | रघो:--दिलीपसूनो: | कामं == पूर्वोक्तं 
मनोरथमु | तथा =अस्त्वेवम्‌ । इति--इत्थम्‌ । प्रतिशुश्रुवान्‌ = प्रतिज्ञातवान्‌, 
स्वीकृतवान्‌ U यथागतं ==यथागतस्तथा, यत आगतस्तत्रैव वा । ययो जगाम । 
सुदक्षिणासूनुरपि = रघुरपि । नातिप्रमनाः--नातिसन्तुष्टः सन्‌ । नृपस्य = राज्ञो 
दिलीपस्य | सदोगुहंऱ्यज्ञशालां प्रति । न्यवर्तत == प्रत्याजगाम । 

समासः--प्रतिशुश्रावेति प्रतिशुश्रुवान्‌ । भागतमनतिक्रम्य यथागतम्‌ | 
भातलिः सारथियस्यासौ मातलिसारथिः । see मनो यस्य स प्रमना न 
अतिप्रमनाः नातिप्रमनाः | सद एव गृहं सदोगुहं तत्‌ सदोगुहम्‌ । सुदक्षिणायाः 
सूनुः सुदक्षिणासूनुः à 

भावार्थ:--महेन्द्रो हि wad स्वीकृत्य परावृत्तः । रघुरपि साइवोऽहं 
प्रस्थितः, निरश्व च परावे इति अश्वनाशलज्जातो unge: सन्‌ स्वपितुर्यज्ञ- 
झालां प्रत्याजगामेति भावः। 


सञ्जी०-तथेतीति । मातलिसारथिरि्द्रो रघोः सम्बन्धिनं कामं मनोरथं 
तथेति तथास्त्विति प्रतिशुश्रुवान्‌ । "भाषायां सदवसश्चुवः' इति क्वसुप्रत्यय: | 
यथाऽऽगतं यथौ । सुदक्षिणासूनु रघुरपि नातिप्रमना विजयलाभेऽप्यश्चनाशान्ना- 
तीव gg: सनु । नर्यस्य सुप्सुपेति समासः । नुपस्य सदोगुह प्रति न्यवर्तत । 
भाषार्थ- इन्द्र रघु से वता हो होगा ऐसी प्रतिज्ञा कर जिधर से आये थे उसी 
मागे से लोट गये । रघु भी अनमना हो राजा दिलीप की सभा की ओर लौटे । 
तमभ्यनन्दत्प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः शाध्षनहारिणा हरे: | | 
परामृशन्ह्षजडेन पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशब्रणाडितस्‌ ॥६८॥ 
अन्वयः--हरेः शासनहारिणा प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः तदीयं कुलिशब्रणा-. 
fes अङ्गं हर्षजडेन पाणिना परामृशन्‌ तम्‌ अभ्यनन्दत्‌ | 
व्यार्या--हरे:=इन्द्रस्य | शासनहारिणा=सन्देशहरेण, दूतेन । प्रथमं = 
पूर्वमेव । प्रबोधितः=सकछं वृत्तान्तं ज्ञापितः । प्रजेश्वरः==राजा दिलीपः । हर्ष- 
जडेन=सानन्दमन्थरेण | पाणिना=हस्तेन। कुलिशव्रणा ङितं = वप्त्राघातव्रण- 
भूषितम्‌ | तदीयं=रघुसम्बन्धिनं । अङ्गं=शरीरम्‌ । परामृशन्‌-संस्पृशन्‌ । d= 
रघुसू । अभ्यनन्दत्‌ = प्रशशंस | 
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AMO सपासः-प्रजानामीश्वरः प्रजेश्वरः शासन हरति तच्छील: शासनहारी 
तेन शासनहरिणा । तस्येदं तदीयं तत्‌ तदीयम्‌ । कुलिशेन जाताः व्रणाः कुलिश- 
am: तैः अङ्कितं कुलिशब्रणाङ्कितं तत्‌ कुिशब्रणाङ्कितमु । हर्षेण जडः gias: 
तेन हर्षजडेन । 

भावां्थ:-इन्द्रदूतमुखेन पूर्व मेव ज्ञातसकलवृत्तान्तो राजा दिलीपः, यज्ञशालां 
समेत्य प्रणामं कुर्वतः पुत्रस्य रघोः वस्त्रेण faz शरीरं सानन्दं स्टृशन्‌ साधुवाद- 
पूर्वकं तमभिनन्दितवानिति भावः | 

सङ्गी०--तमिति | हरेरिन्द्रस्य शासनहारिणा पुरुषेण प्रथमं प्रबोधितो 
ज्ञापितः । वृत्तान्तमिति शेषः । प्रजेश्चरो दिलीपो हर्षजडेन हर्षशिशिरेण पणिना 
कुलिशब्रणाड्ितम्‌ । तस्य रघोरिदं तदीयम्‌ । अङ्गं शरीरं परामृशंस्तं रघु- 
मभ्यनन्दतु | 

भाषार्थ--इन्द्रदृत से पहले ही जाने हुए राजा दिछीप ने उस रघु के वज्रा- 
fga शरीर को हषं से काँपते हुए हाथ से छूकर उनकी प्रशंसा की ।। ६८ i 

इति क्षितीशो sata नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः | 
समाररुक्षादिवमायुषः क्षपे ततान सोशनएरस्परामिव ॥ ६९ ॥ 
अस्वयः--महनीयशासनः क्षितीः इति महाक्रतूनां नवाधिकां नवति आयुष: 
क्षये दिवं समारुक्षुः सोपानपरम्परा इव ततान | 

व्याख्या--महनीयशासनः: == पूजनीयाज्ञः, अनुलद्धूनीयादेश: । क्षितीशः= 

भूपति:, राजा दिलीपः । इतिःअनेन प्रकारेण । महाक्रतूनां = अश्वमेधानाम्‌ । 
नवाधिकां नवि=एक्रोनशतम्‌ । आयुष: ==जीवितस्य । क्षये = नाशे । दिवमू= 
९ ` स्वर्गम्‌ । समाररक्षुः=आरोदुमिच्छत्‌ | सोपानपरम्परामिव=आरोहणपडङ्क्ति- 
मिव । ततान=विस्तारयामास | 
समासः - क्षितेरीशः क्षितीशः । नवभिरधिका नवाधिका तां नवाधिकाम्‌ । 
& महान्तश्च ते maa: महाक्रतवः तेपां महाक्रतूनाम्‌ | महनीयं शासनं यस्यासौ 
महनीयशासनः | समारुरक्षतीति समारुरुक्षु: | सोपानानां परम्परा सोपानपरम्परा 
तां सोपानपरम्पराम्‌ | 


ज्षावार्थ:-- ऊध्वेगमनाय सोपानेषु पदं निधाय गन्तुं सोक्यं भवतीति भाव- 
नया राजा दिलीपः देह।वसाने सवर्गारोहणाथं सोपानानीव एकोनशतम्‌ अश्वमेधा- 
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सञ्जी०--इतीति । महनीयशासनः पूजनीयाज्ञः क्षितीश इत्यनेन प्रकारे” 


“इति हेतुप्रकरणप्रकर्षादिसमासिषु' इत्यमरः | महाक्रतूनामश्चमेधानां नवभिर- 
first नवतिमेकोनशतमायुषः क्षये सति दिवं स्वगं समारुरुक्षु रा रोढुमिच्छुः सोपा- 
नानां परम्परां पंक्तिमिव ततान i 


भाषाथं-...इस प्रकार आदरणीय आज्ञा वाले पृथ्वीपति दिलीप ने जीवन - 


समाप्त होने पर स्वग में चढ्ने की अभिलाषा से नौ अधिक qe ( ९९ ) aza- 
मेध यज्ञ की सीढ़ियों की कतार के समान रचना की DD ६९ || 


अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातपवारणस्‌ | 
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिक्षिये 
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि peaagu von 
अन्वयः--अथ विषयव्यानृत्तात्मा सः यथाविधि यूने सूनवे नुपतिककुदं 
सितातपवारणं दत्त्वा तया देव्या सह मुनिवनतरुच्छायां शिश्रये हि गलितवयसामु 
इक्ष्वाकूणां इदं कुलव्रतम्‌ || ७० ॥ 
; aw अथन्-अनन्तरम्‌ | विषयव्यावुत्तात्मा-विषयनिवृत्तचितः, भोग- 
पराड्मुख: | सः=दिलीपः । यूने--तरुणाय । सूनवे-सुताय, रघवे । यथाविधि= 
यथाशास्त्रम्‌ । नुपतिककुदं = राजचिल्नम्‌ । सितातपवारणं ==श्वेतच्छत्रम्‌ | दत्त्वा 
प्रदाय | तया=प्रसिद्धया देव्या । सह =महिष्या सुदक्षिणया साकम्‌ | मुनिवनत= 
₹च्छायां=आश्रमपादपच्छायाम्‌ । शिक्षिये-आश्रितवान्‌ । हि=यतः । गलितः 
वग्रसां वृद्धानाम्‌ | इक्वाकूणां=इक्ष्वाकुकुलप्रसूतानां राज्ञाम्‌ | इदं =वाद्धंक्य 
वनगमनम्‌ | कुलब्रतं = वंशनियम:, प्रसिद्ध आसीत्‌ । 
सभासः--विषयेभ्यो व्यावृत्तः ` विषयव्यावृत्तः विषयव्यावृत्तः आत्मा 
यस्यासो विषयव्यावृत्तात्मा। विधिमनतिक्रम्य यथाविधि। नृपतेः ककुदं 
नुपतिककुदमु | आतपं वारयतीति आतपवारणं ast आतपस्य वारणमातपवरणम्‌ 
सितं च ततु आतपवाणमिति सितातपवारणं तत्‌ सितातपवारणमु मुनीनां वनं 
मुनिवनं यस्य तरव इति मुनिवनतरवः तेषां छाया मुनिवनतरुछाया at मुनिवर- 
तरुछापाम्‌ । गलितं वयो येषां ते गलितवयसः तेषां गलितवयसाम्‌ । कुलस्य 
ब्रतम्‌ झुलब्रतम्‌ | इक्षवाकोर्गोत्रपत्यानि, ऐक्ष्वांकव: तेषाम्‌ ऐक्ष्वाकूणाम्‌ | 
E भावाथ:--वुद्धावस्थायां विषयेभ्यो विरक्तो राजा दिलीप: स्वपुत्राय रघवे 
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aise तपसे वनमुपगम्य मुनिवनतरुच्छायासु आश्रयणं कृतवान्‌ । यतो हि 


इक्ष्वाकुकुलोत्पन्ना राजानो वार्द्धक्ये इदमेव परम्परया समाचरनिति भावः à 
सञ्जी०-अथेति। अथ विषयेभ्यो व्यावुत्तात्मा निवृत्तचित्तः स दिलीपो 
यथाविधि यथाशास्त्रं यूने सूनवे नृपतिककुदं राजचिह्वम्‌ । 'ककुद्वत्ककुदं श्रेष्ठ 
ITs राजलक्ष्मणि’ इति विश्वः सितातपवारणं श्वेतच्छत्रं दत्त्वा तया देव्या 
सुदक्षिणया सह मुतिवनतरोइछायां शिश्रिये श्रितवानु । वानप्रस्थाश्रमं स्वीकृतवा- 
नित्यर्थः । तथा हि --गलितवयसां वुद्धानामिक्ष्वाकूणामिक्ष्वाकोगोंत्रापत्यानाम्‌ | 
तद्राजसंज्ञकत्वादणो लुक्‌। इदं वनंगमनं कुळव्रतम्‌। देव्या सहेत्यनेन सपत्नीकवान- 


अस्थाश्रमपक्ष उत्त: । तथा च aaaea: सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वा$नुगतो 


वनमु । वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो ब्रजेत्‌” । इति । हरिणीवृत्तमेतत्‌ t 
तदुक्तम-“रसयुगहयैन्सी म्नौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा” इति । 

इति स्जीविनीव्याख्ययां रघुराज्याभिषेको नाम तृतीयः सर्ग: n ३ ॥ 

भाषाथ--इसके वाद विषयों से विरक्त होकर वे qz राजा दिलीप युवक 
JT रघु को नियमानुसार श्वेतच्छत्रादि राज्यचिक्न दे रानी के साथ तपोवन 
चले गये, क्योंकि इक्ष्वाकुओं की यही कुलपरम्परा थी ।। ७० || 
इति कविवरकालिदासकृते रघुवंशे महाकाव्ये 

पण्डितश्चीकृष्णमणित्रिपाठिना कृतायां 

विमलाइपायां व्याख्यायां 
तृतीयः सर्ग: समाप्त: । 


j j end 
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ze: 


अतिप्रवन्ध-अहि 
अतो$प्प्रमश्व: 

अय स विषय 
अथास्य गोदान- 
अथेप्सित भतु 
अथोपनीतं 

अमंस्त चाऽनेन 
अमोच्यमश्वं 
अरिष्टशय्यां परितो 
असङ्भभद्रिष्वपि 
इति प्रगल्भे xu 
इति क्षितीशो 
उपे सा 
उमावृषाङ्कौ 
उवाच धावत्या 
कुमारभृत्याकुशलै- 
क्रमेण निस्तीयं 
ग्रहैस्ततः पञ्चभि- 
जनाय गुद्धान्तराय 
जहार चाऽन्येन 
ततः पर तेन 

ततः प्रहस्यापभथः 
aī: प्रजानां 

ततः Tag 
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